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बड़गाँव स्थित एक प्राथमिक पाठशाला में आज पुरस्कार-वितरण समारोह 
है। ऐसा पुरस्कार-वितरण समारोहवाला दिन बच्चों के अथक परिश्रम को सम्मानित 
करने का दिन होता है। हमारे आधुनिक भूखे-कंगाल अध्यापकों के लिए, जो 
ग्रामीण पाठशालाओं में सड़-गल रहे हैं, यह दिन विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि 
उनकी अपनी दाल-रोटी की समस्या से भी इस वार्षिक पुरस्कार-वितरण समारोह 
के धोड़े-बहुत संबंध की संभावना होती है। 
इस तरह के समारोहों में उन बेचारे अध्यापकों को ग्रामपंचों, ग्राम-पालकों 
एवं यथावश्यक डिप्टी महोदय को संतुष्ट करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। 
समारोह के दिन उस गाँव के ग्रामपंच, दो टके की पूँजी में इतरानेवाले गाँव के 
सेठिए, उलटी खोपड़ी और अक्ल के दुश्मन ग्रामीण लोग, जिन्हें जीवन में कभी 
कुसी नहीं मिलती, उन्हें आज पालक जैसी महान्‌ उपाधि के साथ सम्मानपूर्वक 
कुरसी पर बैठाया जाता है। आते-जाते स्त्री-पुरुष, छात्र-छात्राएँ। इन सभी लोगों 
के मन में ऐसे समारोह के झिलमिल-झिलमिल लहराते वे फोते, ताशा-ढोल, 
गना-बजाना, संवाद, हारमोनियम-तबला, * आइए, पधारिए' जैसे सुमधुर स्वागत- 
गंत। इसी कारण उस स्कूल के प्रति उनमें बड़ी आत्मीयता पनपने लगती है। 
छात्रों के गुण विशेष पुरस्कार समारोह के कारण गाँव में उन अध्यापकों का भी 
बोलबाला होता है। इससे अध्यापक डिप्टी अफसर के सामने बड़ी आसानी से यह 
सिर कर सकते हैं कि स्वयं वे तथा उनकी पाठशाला ग्रामवासियों में कितने 
लोकप्रिय हैं। 
ग्रामीण स्कूलों के उन बेचारे सरकारी अध्यापकों के लिए ऐसे समारोह का 
ण पर्ण लाभ यह है कि इस निमित्त अपने स्कूल के विकासपरक भाषण में 
फे अकारेण अपने कष्ट और दुःख सबके सामने प्रकट करने, अपने दिल के 
"ड़ का सुनहरा अवसर भी उन्हें मिलता है। किसी प्रकार खाँचातानी 
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से संबंधित भाषण में अपनी दाल-रोटो को 

का को से समाविष्ट कर सकते हैं। राका 

बड़गाँव के अध्यापक भी ऐसे ही कुछ उपेक्षित, उसपर तनिक भोले-भाले 
भी हैं। आज के इस पुरस्कार-वितरण समारोह में ग्रामपंचों के साथ तमाम सज्जन 
ही नहीं, अपितु पड़ोसी तहसील के * जगत्‌ समाचार” शीर्षक साप्ताहिक के संपादक 
श्री बंडो पंत अध्यक्ष पद विभूषित करने आ रहे हैं। वे महीने-दो महीने में एक अंक 
प्रकाशित करते हैं। किसो अखबार के संपादक सदृश ऊँचा और सम्मानित नागरिक 
अध्यापकों को भला कहाँ मिलेगा, जिसपर वे अपने सारे दुःख-दर्द टाँग सकें, ताकि 
सारी दुनिया उनपर गौर करे । इसी विश्वास के साथ बड़गाँव स्थित एक अध्यापक- 
दिगोजी बाबू--अपने भाषण में अपने दुःख-ददों को संपूर्ण कहानी गूँथकर अपने 
मासिक वेतन और आटा, दाल, सब्जी, चावल, किराया जैसे गृहस्थी पर आनेवाले 
व्यय का प्रमाणपुष्ट तूमार बाँधनेवाले थे। यह भाषण उन्होंने कंठस्थ किया हुआ धा। 
साथ ही उसी अर्थ का एक गीत भी रचकर अन्य गोतों को तरह उसे छात्र-छात्राओं 
को कंठस्थ करवाया था। 

कुसुम उन्हीं छात्राओं में से एक थो, जो यह गीत गाने जा रही थीं। वह 
देखने में सुंदर, बोलचाल में चुस्त दस वर्षीया बालिका धी । उसको आवाज मधुर 
और सुरीली थी। अर्थात्‌ गीत का अभ्यास समय दिगोजी बाबू ने उसे ही 
प्रधान गायिका का भार सौंपा। उसे वह गीत सिखाते समय ये उसके साथ आते- 
जाते इतनी बातें करते रहते कि अन्य छात्र-छात्राओं की छाती पर साँप लोटता। न 
केवल उन लोगों में ही आपस में बल्कि कुछ निठल्ले ग्रामीण गुंडों में भी- 
“लगता है दाल में कुछ काला है। शायद जन्मपत्री मेल खा रहीं है,' इस तरह 
इशारे कर फब्तियाँ कसी जातीं। 

वास्तव में देखा जाए तो दिगोजी बाबू कुसुम से अधिक अन्य छात्र-छात्राओं 
से ही बातचीत करते रहते थे। परंतु स्कूल-कॉलेज के अध्यापक-प्राध्यापकों के 
र २९०० करने की कतरव्योंत या नापतौल जिस सारणी द्वारा 

, उस अनुसार गोनी 

साथ हो अधिक बातचीत करे है. ही यह सिद्ध होता कि दिगोजी बाबू कुसुम के 

वह सारणी इस प्रकार की थी कि स्कूल-कॉलेज स्थित किसी लड़के से 
अध्यापक चाहे सैकड़ों बार क्यों न बातचीत: करें, चह इतना आपत्तिजनक नहीं होता 


डर 
ॐ सावरकर समग्र क 


अतः चुस, चुलबुली कुसुम से दिगोजी चावू को एक हो बार को 
bo पूरे स्कूल में जितना स्पष्ट सुनाई देता और बातचीत 


उसका रंग इतना 
कीला होता कि यदि वे सौ बार भी अन्य छात्र-छात्राओं से बात करते be 
किसीकों सुनाई देता, और न ही दिखाई देता। 
छ 


पुस्कार-वितरण समारोह प्रारंभ हुआ; गीत, संवाद संपन्न हो गए। कुसुम 
हग अपनी भूमिका को सबसे अधिक सुंदर, सुचारु ढंग से अभिनीत करने के 'कारण 
“जात्‌ समाचार' के संपादक ने--जो अध्यक्ष पद को विभूषित कर रहे थे--उसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। कोने में बैठी चांडाल चौकड़ी यह कहते हुए कि "चलो अब 
अतिथि महोदय की भी लार टपकने लगी,' एक दूजे के हाथ पर हाथ मारकर “ही 
ही' करने लगी । दिगोजी बाबू मन-ही-मन चिंतित हो गए। मेरा भाषण भी कुसुम के 
संबादों जैसा सरस होगा न? संपादक महोदय इसी तरह मेरी प्रशंसा करेंगे न? इतने 
में उनके भाषण का समय हो गया--उसीके साथ बच्चों के शोर मचाने का भी समय 
हो गया। दिगोजी बाबू को अब दोहरी भूमिका निभानी थी। एक उस अध्यापक की 
जो इस शोरगुल, इस हंगामे को नियंत्रित करता है और दूसरी उस व्याख्याता की जो 
स्कूल के विकास का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए भाषण देता है। दाहिने हाथ में 
प्रतिवृत्त (रिपोर्ट) का बंडल और बाएँ हाथ में टेबुल पर रखी छड़ी उठाकर वे भाषण 
देने खड़े हो गए--' बच्चो तथा बालिकाओ !' इस प्रकार विद्यालयी भाषण में प्रचलित 
प्रथम संबोधनी हुंकार देते ही उन आज्ञाकारी बालक-बालिकाओं ने--' हाँ जी-हाँ 
जी-मास्टरजी' जैसे शब्दों से एक हंगामा खड़ा कर दिया। दिगोजी बाबू के ' अरे 
चुप रहो। चुप रहो। सिर्फ सुनो। रम्‌, तुम, तुम, अरे गधो, यहाँ चुप रहो बिलकुल,' 
इस तरह घुड़कते ही और बाएँ हाथ से मेज पर पाँच-दस बार छड़ी छमछमाते ही 
बच्चों ने तय किया कि इस समय मास्टरजी लाख पुकारें अथवा कुछ भी पूछें, हमें 
उनके प्रश्नों का सही-सही उत्तर न देते हुए मुँह में ठेपी रखनी है। 
अब तक दिगोजी बाबू ने भी गौर किया कि विद्यालयी भाषण के अनुसार 

उन्होंने इस सभा में भी 'बच्चो और बालिकाओ' जैसे संबोधनों के साथ भाषण 
प्रारंभ किया, यह उनकी भूल थी। अतः अब उन्होंने पूरी सावधानी के साथ फिर से | 

अपना किया। 

pao तथा भाई-बहनो! (हाँ--सोम्या हुश्श) आज र 

पाठशाला का आहोभाग्य है कि ' जगत्‌ समाचार' जैसी महान्‌ पत्रिका के ज 

संपादक श्रीमान बंडो पंत आज के समारोह के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित 

(गुरुजनों की तालिया-इसके साथ ही चतुर बालकों ने गौर किया कि वाक्य 
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अंत में तालियाँ बजानी. पड़ती हैं। उसके अनुसार अपने हाथ ताली 
तैयार रखकर वे अगले वाक्य की समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगे णः कै लिए 
के संस्थापक श्री दगडूजी पाटील इसी वर्ष हैजे की बीमारी से दिवंगत हो गए 
(बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट। दिगोजी बाबू को गुस्से से मेज पर प 
छड़ी की छमछमाहट और आज्ञाओं की गड़गड़ाहट। हुश्श। सुनो तो सही, चंपा 
चुप!) इसके लिए मैं पहले हार्दिक खेद व्यक्त करता हूँ। अब स्कूल के विकास 
का प्रतिवृत्त पहले पढ़ना है। लेकिन (' मास्टरजी, मास्टरजी, यह भिक्या मुझे बार- 
बार कुहनी से टहोक रहा है। धक्का मार रहा है। नहीं मास्टरजी, यह सख्या ही 
पहले मेरी चुटकी काट रहा है।' इस तरह का हंगामा। "हाँ-हाँ उधर से दोनों उदो 
और चलो तुम उधर बैठो, तुम पीछे जाओ।' इस तरह अध्यापक दिगोजी बाबू का 
कठोर आदेश 0) परंतु-आप इन आवारा, शरारती, निठल्ले बच्चों का हंगामा देख 
ही रहे हैं। अतः मैं बस इतना ही कहता हुँ--कि मैं एक गरीब, बेचारा, निर्धन, 
अकिंचन अध्यापक हूँ। परिवार में दिनोदिन बच्चों की संख्या बढ़ रही है। परंतु 
पिछले बारह वर्षो से मेरी मासिक आय में बारह रुपयों से एक धेला भी नहीं बढ़ा 
है। बारह एके बारह, बस। आगे कया है ?'' (चतुर गोंधा सोचता है कि मास्टरजी 
को यह अड्चन आ गई कि बारह के पहाड़े में आगे क्या है! 'मास्टरजी, बारह 
दुनी चौबीस।' फिर रामू ताव खाते हुए चिल्ल्ञता है, “ बारह तिक छत्तीस मास्टरजी।) 
इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय आदि सभी लोग हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते 
हैं। दिगोजी बाबू की शोक-रस भरी इस करुण कहानी पर हास्य-रस द्वारा पानी 
फेर देने से सारा मामला चौपट हो गया। तब उनका आपे से बाहर हो जाना 
स्वाभाविक ही था। बाएँ हाथ की छड़ी कब दाएँ हाथ में आ गई और उनके पाँव 
तले बैठे गॉंधा-रामू के बदन पर वह कब सटासट पड़ने लगी, इस बात पर उन्होंने 
तव तक साफ-साफ गौर नहीं किया जब तक उन बच्चों ने जोर-जोर से ' आयायाया! 
हाय-हाय' कर चीखना प्रारंभ नहीं किया। इस धमाचौकड़ी के साथ ही उस गोष्ठी 
के अध्यक्ष महोदय ने आखिर बीच में ही उठते हुए कहा- 
“"दिगोजी बाबू, अब आप ऐसा कीजिए कि आप अपना यह प्रतिवृत्त तथा 
क ie bes दीजिए। मैं उसे "जगत्‌ समाचार में समग्र 
ie फिर यहाँ भाषण देने का झंझट किसलिए मोल लिया 
pi rhs ९४ Ss वाना 4 
4 फा यह सही नहीं है। प 
Bosh शक के तो इस गरीब पर बड़ा उपकार होगा। भाई, 
हाथ अध्यक्ष महोदय ने सभी भाषणों को रद्द 


धर 
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तर अपने हाथों से वितरित करने का निर्णय 
कके र य पहला नाम लिया- ऊ तिर किया। 
"कुसुम! 
कर परा! प्रथम श्रेणी के पुरस्कार 
को जरी का खण (एक चोली के लिए पर्याप्त कपड़ा) 
कहती ताली बजाई दिगोजी बाबू ने। उसके साथ-साथ बच्चों ने i 
की गड़गड़ाहट की । बीच में ही कुछ लोग खाँसी की छुतही बीमारी से ग्रस्त 
हो गए। जोर से, शोखी भरी खँखार किए, ब्रिना उनसे रहा नहीं गया। शेष पुरस्कार- 
वितरण के पश्चात्‌ समारोह समाप्त हो गया। बच्चों को राहत मिली और वे हर्षोल्लास 
भरा शोरगुल करते हुए गाँव की राह पकड़कर अपने-अपने घर चलते बने। 
खेत-स्थित किसी मवेशीखाने का दरवाजा पौ फटते ही खुलता है और कोई 
रमना जिस तरह हरो-भरी मखमली दूब पर स्वच्छंदतापूर्वक उछल-कूद करने 
लगता है, चौकड़ियाँ भरते हुए उल्लास 'जताने लगता है, उसी तरह अपने घर के 
आँगन में कदम रखते ही कुसुम उछलने लगी। पुरस्कारस्वरूप पाया हुआ जरी का 
बह 'खण' घर जाते ही अपनी माँ को दिखाने के लिए उसका जी मचल रहा था। माँ 
को दूर से देखते ही वह भागने लगी। माँ से मिलते ही बह उससे लिपट गई। उसे 
खण दिखाया। सभा का सारा मजेदार-चटपटा चृत्तांत बताया, गीत सुनाए। माँ जैसे- 
जैसे उसकी प्रशंसा के पुल बाँध रही थी, चैसे-वैसे ही उसका दिल बाग-बाग हो 
रहा था। 


दोय होने 


बालिका क्या जाने कि इस प्रकार के खुले, स्वच्छंद, 
हर्षोल्‍्लास का उसके जीवन में यह अंतिम पल है। 

क्योंकि उसी क्षण उसके पिता: 
लंबा, रंग गोरा-चिट्टा था। वे रूढ़ि-रीति-रिवाज 
कर्म तथा दूध-दही बेचना--इस प्रकार दो परस्पर म 
थोड़ी सी पूँजी पर वे जैसे-तैसे अपना गुजारा 'करते | बहुत bavi ककि 
शीघ्रकोपी तथा जिद्दी पुरुष थे। आँगन में कदम रखते ही गंगा, कुसुम 
Ee क चर बैठाने का तो इरादा नहीं हि 
नासपीटी गला फाड़ू-फाड्कर कैसे छिछले गीत गारही है। कुसुम, लाए 
से तू स्कूल में कदम भी नहीं ots t चदा पति को टोका। 


“भला वह क्यों? अबोध बच्ची थोड़े ही 
यो? अदी भागबान, कुसुम सात-आठ साल 
"जो? आ विवाह योग्य क्या दो दई है। आज स्कूल मैं सारे शरारती 
रही है? पूरे दस साल थे Fn 


चूर रहे थे, पता है? मैं उन उल्लू के पट्टो में से नहीं इजा 
की बेटियों को स्कूल में नचाते हैं-समझी ? हमारे शास्त्रों 
' जैसी मर्यादा यों ही नहीँ डाली है।'” 

{प्रिय पंडित गोपाल वावू-जो वारह-वारह वर्षीय 
किशोरियों को बड़ी उम्र की दुलहनें कह रहे be त तीसरी पत्नी थी। पचास वर्ष 
की आयु में उनकी दूसरी 'पत्नी चल बसी | उनके दो बड़े वे भी थे इसके बावजूद 
उन्होंने तीसरी बार व्याह करने की ठान ली और तेरह वर्षीय एक कुँवारी कन्या का 
हाथ थामा-वही है यह गंगा। उस घटना को अब सोलह साल बीत चुके। गंगा की 
बड़ी बेटी अब चौदह वर्ष की हो चुकी थी। वह रानपाट के चौधरी के घर व्याही गई 


थी। दूसरी कुसुम है। ले हि 
हमारी इस कहानी के समाजचित्रो में से यही है पहला समाजचित्र I पंडित 
गोपाल बाबू पैंसठ वर्ष पार कर चुके थे। उनकी तृतीय पली तीस की थी और छोटी 


बेटी दस वर्ष की। वह अपने पिता कौ शास्त्र मर्यादा के अनुसार बड़ी आयु को 
दुलहन हो चुकी थी। 

0D 

पंडित गोपाल बाबू अपनी पत्नी को फटकार ही रहे थे कि आँगन में एक 
सिपाही ने आवाज दी, ''तार।'' 

“तार” शब्द सुनते ही उनका मन भी डाँवाडोल हुए बिना नहीं रहता, जिनके 
चर तार आना आम बात होती है। बहुत ही आवश्यक-विशेप आनंद, सुख या 
भीषण विपदा का सूचक है तार। उसपर गाँव में पंडित गोपाल बाबू जैसे निर्धन 
परिवार के घर तार आने का प्रसंग जीवन में दो-तीन बार ही आएगा। स्वयं गोपाल 
बाबू को अब तक एक ही तार का स्मरण था। वह पचास वर्ष पार करने के उपरांत 
बड़ी कठिनाई के साथ गंगा से रिश्ता पक्का होने का तार था। उसके. पश्चात्‌ दूसरी 
बार यही तार उनके नाम आया था। अबकी वार शादी-व्याह की कोई गुंजाइश नहीं 
धी-अर्थात्‌ कुछ अनिष्ट की सूचना ही होगी। इस संदेह के साथ काँपते हाथों 
पंडित गोपाल बाबू ने तार लिया और वे जल्दी-जल्दी पड़ोस में उसे पढ़वाने के लिए 
चल पड़े। उसी आशंका से गंगा का मुख पीला पड़ गया था। उसने हाथ जोड़ते हुए 
भगवान्‌ से प्रार्थना की f 

“हे प्रभु, दु:ख, संकट का निवारण करो। सारा अमंगल, अनिष्ट दूर हो।'” 

गंगा की बड़ी बेटी रानपाट के चौधरी के घर व्याही गई थी। वह सख्त 
बीमार थी। यह बात पहले ही ज्ञात हो चुकी थी। गंगा का हृदय धौंकनी समान 
धकधक करने लगा। कहीं उसीके घर से तो तार नहीं आया? कहाँ उसका कुछ 


ुंडे-शोहदे इसे कैसे 
अपनी बारह-बारह वर्ष 
ने 'अष्टवर्षा भवेत्‌ कन्या 


गंगा इस कर्मकांड 
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he उनी इम 2 उस अशुभ विचार का भी उसने मन में पूरा उच्चारण नहीं 
अट ° ।वह सनेहमयी जननी थी, इसलिए अपने आपसे नाराज हो गई कि उस 
हत बे में उसने सोचा | यह निगोड़ा मन उसीका चिंतन करता है, जो बैरी भी 
वता, अतिस्तेह पापशंकी । अपने विषय में मन में जितनी अशुभ कल्पनाएँ 
हे उती शत के मन में भी नहीं उठतीं | पंडित गोपाल बाबू आँसू बहाते ही 
दर वापस लौटे। उनकी बड़ी बेटी के घर से ही तार आया था। रानपाट के 
ज ने-उनके जमाई बाबू ने सूचित किया था, ' आपकी बड़ी बेटी सख्त बीमार 
है। साजी तथा कुसुम को, यदि वहाँ चे भोजन कर रही हों तो हाथ धुलाकर तुरंत 
इधर भेज दीजिए ताकि वे उसकी सेवा-टहल कर सकें ।' 
भोजन ही किसलिए? मुँह में एक निवाला भी न डालते हुए या पानी का 
एक भी घूँट न लेते हुए गंगा कुसुम के साथ तुरंत गाड़ी में बैठकर रानपाट के लिए 
खाना हो गई। 
परंतु उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी बड़ी बेटी मृत्यु के उस फंदे में 
फस गई जिससे छुटकारा असंभव था। अपनी माँ तथा कुसुम को उसने जी भरकर 
देख लिया। वाणी बंद हो जाने के कारण सिर्फ कुसुम का मुख सहलाया। इस 
दुःखावेग के साथ माँ दहाड़ें मारकर रोने लगी। उसीकी गोद में अपना डगमगाता 
मिर रखकर वह राम-राम हो गई। 
चौधरी बाबू बड़े सुशील तथा समझदार आदमी थे। युवा पत्नी की मृत्यु का 
तीब्र दुःख होने के बावजूद खून का घूँट पीकर वे अपनी सास तथा नन्ही कुसुम को 
हर तरह से ढाढस बँधा रहे थे। वे अच्छे-खासे खाते-पीते घर के थे। उनके 
ससुरालवाले निर्धन थे, अतः ससुर का हाथ बहुत तंग होने पर वे उनकी सहायता 
किया करते। उन्हींके अनुरोध ने गोपाल बाबू को कुसुम को स्कूल भेजने पर विवश 
किया था। वह भी अपनी दीदी के साथ चौधरी महाशय के घर कई बार रह चुकी 
थी। अपनी युवा पली की जिस कड़ी के कारण उन दो परिवार का स्नेह तथा प्यार 
भए रिश्ता जुड़ा था, दुर्भागयवश वही कड़ी आज अचानक टूट गई तो कहीं यह 
पिता भी तो नहीं टूट जाएगा? इस तरह की आशंका उस युवती की मृत्यु के समान 
ही कुसुम के माता-पिता तथा चौधरी महाशय को व्याकुल कर रही थी। 
अपनी ससुराल के लोग चौधरी बाबू को अपने घर के सदस्यों की तरह 
प्रतीत हो रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वे उनकी ममता से वंचित हों । इस सदिच्छा 
से हो पली के सूतक के दस दिन होते ही उनका मन करने लगा कि कुसुम की पढ़ाई 
का पूरा बोझ वे स्वयं उठाएँ--अपनी सास को इसका आश्वासन देते हुए उन्होंने 
कहा कि कुसुम को यहाँ पर रखें। उनकी सास ने जब घर वापस लौटने की बात 


क अंधश्रद्धा-निर्मूलक कहानियाँ झै Ei 


चौधरी महाशय ने कहा-- 
kk: माँजी, आप ही अब मेरी माँ हैं। जो हमसे बिछुड़ चुकी, उसका तो बिछोह 


गया। होनी को भला कौन टाल सकता है? यह तो हमारी विवशता थी। परंतु 
pis सगे-संबंधी रह गए हैं-कम-से-कम वे तो एक-दूसरे के प्रेम 
से वंचित न हों। आगे भविष्य में भी आप मेरी माँ का स्थान ही ग्रहण करें। यह 
उचित ही है कि आप घर वापस लौटने की बात कर रही हैं। कुछ भी हो, पंडित 
गोपाल बाबू तो यहाँ पर आकर नहीं रह सकते। उनके लिए आपको उधर जाना ही 
चड़ेगा। लेकिन इस बच्ची को कम-से-कम एक "निकटवर्ती संबंधी के रूप में, अपने 
परिवार की ममता की श्रृंखला के रूप में, आप इधर ही छोड़ दें। घर में रसोइए, 
जौकर-चाकरों को कोई कमी नहीं--वे इसकी सेवा करेंगे। इसकी पढाई-लिखाई, 
ज्ञालन-पालन मै पिता समान ही बड़ प्रेम से करूँगा।'' 

“क्यों नहीँ ? शायद पिता से भी बढ़कर करेंगे आप। यदि ऐसा हो गया तो 
इसकी पढ़ाई आदि यहाँ पर होगी। परंतु अभी मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। इसके 
पिता की अनुमति लेकर फिर इसे इधर भेज दूँगी ।'” सास की बात उचित समझकर 
चौधरी महाशय ने भी अनुमति दे दी। 

गंगा ने घर लौटते ही उचित समय प्रसंग का मान रखते हुए पंडित गोपाल 
बाबू के सामने यह बात छेड़ी । गोपाल बाबू तो चाहते ही थे कि चौधरी बाबू से जुड़ा 
हुआ संबंध तथा उनकी सहायता खंडित न हो। कुसुम की पढ़ाई की न सही, पर 
उसके हाथ पीले करने की चिंता उन्हे पहले से ही खाए जा रही थी। उन्होंने तो प्रण 
ही किया था कि वे उसे बारह साल की, बढ़ी उमर की दुलहन बनाकर अपने कुल 
के मुँह पर कालिख नहीं पोतेंगे। मन की ऐसी अवस्था में चौधरी महाशय कौ यह 
योजना सुनते ही गोपाल बाबू के मन में अचानक एक योजना पनपने लगी। 
Fe he क पर चौधरी महाशय के हाथ में यदि कुसुम का ही 
क zh lis हो जाएगा। शा मर्यादा का तो सवाल ही 
बिता दहेज का, खाब-पीता घर भला ही था।'इस तरह प्यार-ममता भरा, 
रिश्ता हो गया तो कहना होगा कि पा च 

यह योजना गंगा को भी पसंद आ गई ea हे अ 
सवाल ही नहीं था। वह दस वर्षीया अबोध लक कुसुम को पसंद-नापसंद का तो 
कि विवाह का नाम लेते ही उसे किस बात से भय स्वयं ही नहीं जान सकती थी 
उससे पूछा। 'लग रहा है। न ही किसीने 

पंडित गोपाल 

गोपाल बाबू ने बिलकुल ही स्पष्ट तथा साफ शब्दों में यह योजना 
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राशय को सूचित की। किसी भी विधुर को कुसुम जैसी सुंदर, सुशील, 
ष दे पर भी नहीं 'मिलेगी। चौधरी महाशय ने तनिक भी हिचकिचाहट 
be [म का हाथ थामने का वचन दे दिया। उन्होंने बस इतना ही सूचित 
bo और डेइ-एक साल बीत जाने दें। तब तक कुसुम चौधरी बाबू के पास 
कि ह योग्य बिना व्याही कन्या पराए घर रखना भई हमें तो अच्छा नहीं 
होग। दस जनें दस बातें बनाएँगे। मुँह पर थूकेंगे, हमारी जगहँसाई होगी। अतः 
कसमस व्याह रचाना हो तो अभी तुरंत रचाया जाए--यही उचित है । इतना ही नहीं, 
गे चातुर्मास है-कोई मुहूर्त नहीं है। अतः इसी मास इस मंगल कार्य को संपन्न 
कला उचित है-जन्मपत्री-जन्मकुंडली में मेल है।'' इस तरह का निर्णायक उत्तर 
गोपाल बाबू ने भेज दिया। उन्हें इस बात का भय था कि विलंब करने से, इस बीच 
चौधरी महाशय के लिए कोई अन्य रिश्ता आ जाए जो काफी दान-दहेज देने के 
लिए तैयार हो तो फिर महाशय का मन भी तो पलरी खा सकता है। बढ़ी हुई उमर 
कौ ऐसी कई दुलहनें घर-घर में पड़ी होंगी, जो कुसुम के मुँह का कौर छीनने की 
घात में बैठी हों । इस आशंकावश बेटी के हित की सदिच्छा हेतु गोपाल बाबू विवाह 
के लिए उतावली दिखा रहे थे। उनकी यह योजना अपने क्षेत्र के पंडित-पुरोहित 
जों ने शास्त्रोक्त तथा शिष्टाचारसम्मत निश्चित की थी। कुछ महिलाएँ ' छीः-छीः' 
के साध नाक-भौं सिकोड़ रही थीं तो कुछ निंदक बदमाश सीटियाँ बजा रहे थे। परंतु 
जमकुंडली को कोई बाधा नहीं थी। 
चौधरी महाशय के क्षेत्र स्थित पंडित-पुरोहितों तथा सगे-संबंधियों ने भी 
इस योजना के विषय में यही अभिप्राय दिया कि यह योजना शास्त्रोक्त तथा 
शिष्टाचारसम्मत है। इस प्रकार आ पड़े कार्य को इसी तरह कई बार निबाहना 
अनिवायं होता है । बहन के स्थान पर कई बार जीजा के हाथ में साली का हाथ दिया 
जाता है। चौधरी महाशय को भी यह योजना पसंद आ गई! रिश्ता पक्का हो गया, 
मुहूर्त निश्चित किया गया। पंडित-पुरोहित, सगे-संबंधी बिना किसी संकोच से 
मिल गए। सभी रस्में यथाशास्त्र संपन्न हुई और कुसुम का--जिसकी आयु ग्यारह 
वर्ष की भी नहीं थी--विवाह अपनी बड़ी बहन के विधुर एवं अधेड़ उम्र के पति के 
साथ यथाशास्त्र संपन्न हो गया। चौधरी बाबू ने नई गृहस्थी बसाई। 
हर एक का मन से यही कहना था--लड़की का भला हो गया। हाँ, यह 
सत्य है कि उसमें किसीको उसका आहित करने की इच्छा नहीं थी। भला इसपर 
किसका वश हो सकता है कि एक पत्नी को सारे मानवी उपायों को पराजित करके 
मृत्यु असमय ही घसीटकर ले गई ? परंतु उस मृत पत्नी के कारण चौधरी बाबू जैसे 
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स्वस्थ, युवा पुरुष की सारी गृहस्थी भला कैसे मिटने दी जाए? भला यह कैसे कहा 
जा सकता है कि दुनिया का रिवाज देखकर एक दाँव तितर-बितर हो जाए तो इस 
सुषड़ दाब लगाना ही नहीं चाहिए--इस तरह यदि वे विचार करें तो यह युक्तिसंगत 
नहीं था? यह सभी का विचार हो गया। और कुसुम ? उसकी अपनी कोई राय नहीं 
थी। सच पूछिए तो उसे यह सबकुछ अच्छा नहीं लगा। जो महिलाएँ ऊपरी तौर पर 
'इसका भला हुआ' कहती नहीं थक रही थीं, वही पीठ पीछे उसकी हँसी उड़ा रही 
थीं। तब कभी वह खिसिया सी जाती। परंतु निश्चित रूप में वह समझ नहीं पा रही 
थी कि यह भला हुआ या बुरा। जो कुछ वह समझ चुकी थी, उसे व्यक्त करने के 
लिए कोई उससे न तो कहता, न ही कुछ पूछता 

इस कहानी का यह दूसरा समाजचित्र देखिए। ये तीस-पैतीस वर्षाय विधुर 
चौधरी बाबू अपनी प्रथम पत्नी का देहांत होते ही एक साल के अंदर-अंदर उसीकी 
दस वर्षीया छोटी बहन के साथ फेरे रचाते हैं। ये शास्त्र-मर्यादाभिमानी पंडित 
गोपाल बाबू पचास वर्ष पार कर चुकने पर रचाई तीसरी शादी से दस वर्षाया कन्या 
का उसकी ही बड़ी बहन के पति को कन्यादान कर रहे हैं। और वह पंडित-पुरोहित 
से लगाव रखनेवाले स्वजनों, शिष्टादिकों का समाज उस ससुर-जमात के तीसरे 
विवाह की तरह ही उस दस वर्षीया अल्हड़ बालिका के विवाह को भी शास्त्रोक्त 
एवं शिष्टाचारसम्मत मानकर स्वयं यथायोग्य संपन्न करता है। 

इसपर भी यह समाजचित्र बिलकुल ताजा-वस नौ-दस वर्ष पूर्व का है”। 

0 
विवाह के तुरंत पश्चात्‌ कुसुम को चौधरी बाबू के पास पहुँचाया गया। 
उन्होंने यथासंभव नानाविध उपायों से जितना भी वन सके, उसे सुख देने की चेष्टा 
की। विवाह होने पर स्कूल जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। लेकिन चौधरी महाशय ने 
कुसुम के मन में घर में ही विविध पत्रिकाएँ, उपन्यास, नाटक पढ़ने तथा सुनने की 
रुचि उत्पन्न की। कुसुम की बुद्धि तेज तथा कुशाग्र थी। धीरे-धारे अपने ससुराल में 
उसका मन लगने लगा। उसके अपने ही स्वतंत्र बौद्धिक विचार पनपने लगे। उसमें 
यह विवेक आ गया कि वह क्या चाहती है, और क्या नहीं। उसके मन में यौवन 
सुलभ काम-भावनाएँ जगने लगीं, पनपने लगीं। घर-गृहस्थी को हो नहीं, सार्वजनिक 
बातों में भी उसकी रुचि बढ़ने लगी। सारांश, चौधरी बाबू के साथ विवाह होने पर 
'उसका जीवन सुखी होने के आसार नजर आने लगे। गोपाल बाबू तथा गंगा अपनी 
बेटी का सुख देखकर जो कृतार्थता अनुभव करते, उसका तो वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता। 

कुसुम का विवाह हुए साल-डेढ़ साल बीत चुके। गंगा ने देखा--आज 
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बाबू बड़े उमगे-उमगे से नजर आ रहे हैं। भोर होते ही स्नान... 

बडि म गाय-भसों को दूहकर दूध की हँडियाँ नौकरों को a 
ioe व्यक्ति को बंधान का दूध (रातिब का दूध जो नियमित रूप से दिया 
र 0 दे आओ, फलाने व्यक्ति से पैसे ले आओ जो उसपर बाकी हैं। नौकर के 
देच जाते ही भिक्षुकी (पौरोहित्य कर्म) के लिए बाहर जाने से पहले वे एक 
श्लोक का पठन करने लगे। श्लोक पठन करते-करते ही गंगा के पास आते हुए वे 
फूले लो, “ क्यों जी, तुम्हारी लाड़ली की कोई गुप्त चिट्ठी-बिटूठी तो नहीं आई? 
उसमें जरूर कुछ खुशखबरी होगी, जो तुम मुझसे नहीं कहना चाहता? है न? तुम 
अपने आपसे ही इस तरह मुसकरा जो रही हो ?'' 

"ये लो, अब इस तरह की खुशखबरी की कोई चिट्ठी आनेवाली हो तो 
उसमें अपनी कुसुम बिटिया की गोद भरने की खबर ही होगी। आजकल आने ही 
बाली है वह चिट्ठी। गाँठ में दो-चार पैसे रखिए हाँ, कह देती हूँ। अबकी बार बेटी 
का यह मंगल कार्य तो रईसी तामझाम के साथ होना चाहिए।'' 
उल्लास ठाठें मार रहा था। 

इतने में आगन से आवाज आई, '' तार ! गोपाल 'उपाध्यायजी, आपका तार।'' 

वह भयंकर शब्द उन बेचारे पति-पत्ली के कानों से ऐसा 'टकराया, जैसे 
किसोने उनके पैरों पर जलता अंगारा गिरा दिया हो। 

"तार! गोपाल उपाध्यायजी के जीवन में यह तीसरा तार था । पिछला तार 
उनकी बड़ी बेटी की गंभीर बीमारी का था। यह तार उनके जमाई बाबू की-कुसुम 
के पति कौ-हालत गंभीर होने की खबर लेकर आया था। 
गंगा को जैसे काठ मार गया। वह धम से नीचे बैठ गई । गोपाल उपाध्यायजी 
नै बड़ी कठिनाई से उसे उठाकर किराए की गाड़ी पर चढ़ाया और तुरंत कुसुम की 
सुराल की राह ली। उधर पहुँचते ही घर से आ रहे रोने-धोने का शोर उन्होंने सुन 
लिया। कुसुम का पति हैजे से तुरत-फुरत मर गया था। 

बारह वर्षीया कुसुम बाल-विधवा हो गई। यह तीसरा समाजचित्र देखिए। 
पठकगण, ये समाज के चित्र नहीं-छाया चित्र हैं--यथावत्‌। 

छ 


गंगा का उमंग भरा 


बिलकुल ही मानवी शास्त्राधार के अनुसार बालविधवा हो गई। परंतु 

प्रकृति ज मानवी शास्त्राधार की थोड़े ही सुनता है? प्रतिदिन उसके a 

की बहार खिलने लगी--सनसनाती .भोगेच्छा उसे परेशान करने लगी । पतु र 
ने ससुराल से पीहर तक की चारदीवारियों में उसे इस तरह दूँस दिया 

वह अपने आँगन में भी कदम नहीं रख सकी । उसके सगे-संबंधियों के घर शादी- 
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ब्याह, गौरी-गणेश की पूजा होती, उसकी अम्मा जो यौचन की दहलीज पार 


त्योहार, हलदी कर 
चुकी है--इस प्रकार के समारोह, जुलूस, तीज-त हार, हलदी समारोह में 
लेती, पर षोडशी कुसुम जो भरी उमंगों की आयु में धी, जिसका मूल स्वभाव कस 


हँसमुख था-किसी घातक अपराधी की तरह घर की चारदीचारियों में कैद 
जाती। स्वयं गौरवर्णा होते हुए भी, बिना किसी अपराध के उसके मुखड़े पर 
कालिख पोती गई थी। समाज में उसे मनहूस की तरह, चोरों की तरह मुँह छिपाना 
पड़ रहा था। एक दिन तो एक औरत, जिसकी माँग सिर के मंझले हिस्से तक फट 
'गई थी, उसके मुँह पर उसके घने लंबे बालों की ओर अंगुली उठाकर जाक-भौं 
सिकोड़ती हुई भारी ठसकेदार स्वर में भुनभुनाई थी-'' कुसुम-अपने बालों के 
नाज-नखरे उठाते हुए तुझे शरम नहीं आती-निगोड़ी। लगता है गोपाल पंडित 
'सठिया गया है-सारी शरम, लिहाज घोलकर पी गया है। अन्यथा एक विधवा के 
हाथ में भला उससे कहीं कंघी देखी जाती ?'' पर गोपाल पंडित ने आखिर तक बस 
इतनी ही दया दिखाई थी। 

“घर-घर यही हाल है। शास्त्रात्‌ रूढिर्बलीयसी। भई, यह कलजुग है, 
'कलजुग।' कहते हुए उन्होंने बस कुसुम के बालों को ही नजरअंदाज किया था। 
किस शास्त्र के आधार पर ?-इसके आधार पर कि आजकल समाज में बहुत सारे 
लोग ऐसा ही आचरण करते हैं | बस इतनी सी बात के लिए भला ब्राह्मण को जाति- 
बहिष्कृत थोड़े ही किया जाता? 

परंतु उस युवती की, जिसके अंग-अंग पर यौवन की बहार खिल रही है- 
सारी भावनाएँ मात्र कंघी-चोटी की पेरी में ही तो नहीँ समा सकती थीं ? कंघी-चोटी 
का उसका बक्सा--उसका सिंगारदान, यद्यपि किसीने छीनने का प्रयास नहीँ किया 
था, तथापि उस बालविधवा के हदय की पेटी अवश्य जब्त की गई थी, उसे मुहरबंद 
किया गया था। मन में ही गाड़ दिया गया था। उसकी संगी-साधी थीं-केवल 
पुस्तकें। वह भी अपनी माँ की दी हुई सहूलियत के कारण। चौधरी महाशय के 
'घर-ससुराल में पत्रिकाएँ, कविताएँ, कहानियाँ पढ्ने की उसे रुचि हो गई थी--वह 
चाव बढ़ता गया था और अब वह बस पढ़ने में ही लगी रहती थी। संस्कृत श्लोक 
भी अनुवाद की सहायता से वह पढ़ने लगी। मराठी अनुवाद के आधार पर अर्थ 
समझते हुए पढ़ते-पढ़ते उसे 'मेघदूत' काव्य इतना भा गया कि उसपरस संस्कृत 
her ms कर लिया। उसे गाते-गाते आकाश-स्थित उस मेघ सदृश 
उसके नयनो में भी असुवन का एक मेघ प्रकट हो गया के 
सही सवेाउते दो लगा। कट हो गया और किसी अनाम प्रीतम 

एक दिन उसकी कोई दूर के रिश्ते कीं लड़की--जो उसीकी तरह बालविधवा 
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में रहती धी--के पढ़-लिखकर बड़े होते ही पुनर्विवाह का तत्तात 
थी po अंक में पढ़ा। वह भागी-भागो अपनी माँ के न 
bude i गोपाल पंडित ने उस लड़की को, जिसने पनर्षिवाह किया न 
इतनी गालियां दीं कि पूछिए मत। 
“यदि मेरी बेटी इस तरह कुलच्छनी, कुलटा निकलेगी तो या तो मैं उसका 
जला भोट दूँगा या फिर अपनी जान दे दूँगा।' उनका यह संतप्त समारोप इतना 
तज-गरजकर किया गया था कि कुसुम एक कोने में जाकर बाँस की तरह 
धरधराती हुई रोने लगी। पंडित गोपालजी ने उसके कमरे में पड़ी सारी पत्रिकाएँ 
उठाई और उसे सख्त आदेश दिया कि आजकल का यह छिछोरापन फिर इस घर में 
कभी न दिखाई दे। बेचारी कुसुम की वे ही तो एकमात्र साधिन थीं जो अब नष्ट हो 
गरं। सुबह-शाम गाय-भैंसों को नहलाना, दोपहर के समय उनका चारा-पानी 
देखना-बस यही दिनचर्या अब बरसों से उसने अपनाई थी। 
वह चिढ़कर अपने आपसे कहती--'इन गाय-भैंसों कौ तरह मैं भी तो 
गो-शाला की एक गाय ही हूँ।' आधुनिक पुस्तकों पर उसके लिए पाबंदी लगाई 
गई थी, परंतु उसको माँ उसे पांडव प्रताप, रामविजय, हरिविजय पढ़ने के लिए दे 
देती। लेकिन उसमें भी कया रुविमणी हरण, सुभद्रा हरण, रामलीला, कुंती और 
कर्ण, शांतनु और गंगा की कथा नहीं थी? उसकी अम्मा नित्य नियम के साथ 
'वालिनों के रसीले प्रेमगीत, ऊषा हरण का *पुण्यपावन' गीत गाया करती थी। 
पत्रिका-पुस्तकों की कहानियों से भी इन पूजनीय देवी-देवताओं तथा राजर्षियों- 
ब्हर्षियों के सेवन से पवित्नतर ही बनी काम-वासनाओं का उफान सा उसके 
अंतःकरण में अधिक आवेग से उमड़ने लगा। अपनी समवयस्का एक-दो सखियों 
को जब अपनी पहली संतान का नन्हा-सा हाथ हाथों में झुलाती, उसे स्तनपान 
करवाती हुई बह देखती तब उसका मन करता, वह भी झट से उठकर उस सुंदर- 
सलोने बच्चे को अपने सीने से लगाकर स्तनपान कराए। लेकिन उसमें रत्ती भर भी 
साहस नहीं था कि इनमें से किसी भी भावना का उच्चारण करे, उन्हें प्रकट करे, 
बल्कि इन भावनाओं को छिपाने के लिए वह ऊपरी तौर पर उनसे तीव्र घृणा का 
pe जीवन ही रति और वत्सलता का संगम है। ये दोनों जीवन 
अवृत्तियाँ ही उसके लिए वर्जित थीं, उसके जीवन से निकल गई थीं। अपना जीवने 
बोझ “पिता के कारण, वे यह न समझें कि 
उसे बड़ा बोझ लगता और माता-पिता की धाक बा 
उनकी बेटी सहक गई है--इसलिए ऊपरी तौर पर अपने ज खेल में कुशल 
पर वह विवश थी। इसी वजह से उसका स्वभाव लुका' 
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होने लगा। दस महिलाएँ जमा होते ही--गाँव की अथवा दुनिया भर की स्त्री 
संबंधित भली-बुरी बातों का व्यर्थ पचड़ा लेकर बैठ जातीं । इस तरह की बातें शुरू 
होते ही 'छी: भई, मुझे नहीं अच्छी लगती इस तरह की छिछलो, ओझछी बातें।' इस 
तरह भुनभुनाती हुई वह वहाँ से उठकर चली जाती, लेकिन किसी ओट में 
चुपके से उनकी सारी बातों में रस लेते हुए बड़े चाव से सुनती। ऐसी अवस्था में 
स्थित कई युवा कुँआरी लड़कियों तथा बालविधबाओं का स्वभाव इतना मिथ्याचारी 
बन जाता है कि यद्यपि वे इस प्रकार के विषयों के प्रति तीव्र घृणा व्यक्त करती हैं, 
तथापि यह बात निश्चित रूप में गाँठ में बाँध लेनी चाहिए कि उन्हें ऐसी बातों में 
काफी रुचि है। उनका ठसके के साथ किया हुआ यह विधान कि ' भई, हमें नहीं 
अच्छी लगतीं ऐसी वाहियात, छिछली बातें, ' इसी अर्थ में आयोजित किया जाता है 
कि “यह सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ।' 

वह बेचारी बालविधवा, मन-हौ-मन कुढ़ते-कुढ़ते अपना अठारहवाँ साल 
पार कर रही थो। जिस कारण पंडित गोपालजी ने तीसरा ब्याह रचाया, जिस 'कारण 
अपने विधुर दामाद की गृहस्थी फिर से बसाना उचित समझकर बड़ी बेटी की मृत्यु 
के एक ही वर्ष के अंदर-बाहर अपनी दूसरी दस वर्षीया कन्या का हाथ चौधरी 
महाशय के हाथ में देना उन्हें मानवतापूर्ण, शिष्टाचार तथा शास्त्रसम्मत प्रतीत हुआ, 
उनमें से किसी भी कारण से इस लड़की का, जिसका बदन यौवन से गदराया हुआ 
था और अब असंतुष्टिवश जो घुल-घुलकर काँटा बन गया था, जो सिर्फ बारहवें 
वर्ष में बालविधवा बन गई थी-पुनर्विवाह करना अथवा उसका ड्योढ़ी के बाहर 


अच्छा डॉक्टर था, कुछ दिन के लिए 


कराने की योजना बनाई और बड़ी मुश्किल से इसके 
प्राप्त की। र 5५ 


चिट्ठी मिलते ही कुसुम के मौसेरे भाई डॉ 
स्वास्थ्य की जाँच करते ही वे की 
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बंद आ गए। कुसुम के 
जान गए कि यह मानसिक बीमारी है। गोपाल 


ॐ सावरकर समग्र # 


क पीछे गंगा गोविंद के साथ कुसुम को खुली बातचीत करने की, उसके 
उठवनै-बैठने की छूट देती रहती थी। दो-चार दिनों में ही गोविंद ने उसके मन 
he प्रयुक्त के साथ हँसाते-खिलाते खुलवाई। इस तरह हँसने-खेलने 
उके स्वास्थ्य पर तुरंत इतना असर दिखाई देने लगा कि वह कोई अलग ही 

तोत होने लगी। डॉ. गोविंद भी उसका पढ्ना-लिखना, उसकी बहुश्रुता 
धा बुद्धि की सराहना करते। उन्होंने उसे उसकी मानसिक व्यथा की जड़ साफ- 
साफ समझाई। उसके सामने उन बालविधवाओं के कई उदाहरण रखे, जिन्होंने 
नैर्भयतापूर्वक स्वतंत्र होकर अपनी शिक्षा अथवा पुनर्विवाह रचाकर सुखमय गृहस्थी 
बई थी। अंत में उन्होंने उसे आश्वासन दिया" चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का 
भार उठाकँगा | तुम्हारी इच्छा हो तो कहीं भी अच्छा घर-वर देखकर तुम्हार पुनर्विवाह 
किया जाएगा। तुम्हारी जैसी सुबुद्ध, सुशील, सुमेधा, सुंदर तथा स्वस्थ युवती की 
कोख देवदूत जैसे दो-तीन बालकों को जन्म देकर राष्ट्र को भी कृतार्थ करेगी। 
व्यर्थ घुल-घुलकर क्यों मरी जा रही हो? कया तुम्हारे पिताजी से इस विषय पर 
साफ-साफ बात करूँ ?'' 

“जा बाबा ना!'' हाथ जोड़ती हुई कुसुम गिड़गिड़ाई, ''वे या तो मेरा गला 
घोट देंगे या अपनी जान दे देंगे।'' 

“बिलकुल नहीं । वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं उन्हें समझाऊँगा। यदि वे 
सीधी तरह अनुज्ञा न भी दें तो स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने में कोई फच्चर नहीं 
अड़ाएँगे। हाँ, तुम इसे पाप या कुछ और तो नहीं समझ रही हो ?'' 

“बिलकुल नहीं। पर उन्हें कुछ भी नहीं बताना। चाहो तो मैं तुम्हारे साथ 
चुपचाप भाग चलूँगी। ले चलोगे मुझे? एक बार मुझे इस नरक से छुटकारा दिला 
दो। मेरा जीवन बिलकुल नीरस हो गया है। उन मुई गाय-भैंसों में और मुझमें रत्ती 
भर भी अंतर नहीं है। पिछले छह वर्षों से मैंने इस आँगन से बाहर कदम नहीं रखा। 
और एक बात कहूँ? किसीसे प्रगाढ़्‌ आलिंगन के लिए मेरा जी मचल रहा है। कोई 
मुझे अपनी बाहं में भर ले”“और”“ | गोविंद, क्या तुम वाकई कल यहाँ से चले 
जाओगे? मुझे छोड़कर मत जाना।'' दिल दहलानेवाले आर्त करुण शब्दों में बात 
करते-करते उसने गोबिंद को कसकर अपनी बाहं में भर लिया। सब्र का सारा बाँध 
टूट गया और मदहोश होकर उसे चूम लिया तथा उसके साथ अपनी खाट पर इस 
तरह गिर गई जैसे किसी सैलाब में 'लतामंडप ढह जाए, भहरा जाए। 

इतने में पीछे से दरवाजा चरमराया। उसने सोचा, माँ पीछे खड़ी है--और 
उसके दिल ने उछलते गेंद की तरह भयंकर पलटी खाई। गोविंद को परे ढकेला और 
इस विचार से कि यदि माँ ने यह दृश्य देखा हो तो अपने आप पर रत्ती भर भी दोष, 
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पडि 


र से माँ के पास चली गई और तमतमाकर रोते, लक 
कलंक न 3392 कक *अम्मा, यह गोविंद बड़ा कमीना है। मेरे पीठ फेल 
ब पोळे से अचानक मुझे अपनी बाँहों में जकड़ लिया-हाय, ये पुरुष भी के 
इसः 
ti x न हुई वह बिलख-बिलखकर रोने लगी। उसकी माँ को यह- क 
Par oe लगी कि बेटी सफेद झूठ का सहारा ले रही है। 

“गोविंद से कह दो अम्मा-यह भर से निकल जाए। मैं इसका थोबड़ा तक 
नहीं देखूँगी। कहना, इस कलमुँहे से कि बाबूजी के आने से पहले यहाँ से हवा हो 
के कुसुम कुटिल कपट की चरम सीमा तक पहुँच गई और कितनी सहजतापूर्वक 

सफलता मिली। हि 
| क“ जो संपूर्ण असत्य तथा कलंकित लांछन लगाया जा रहा था, 
गोबिंद ने उसे साफ-साफ सुन लिया। उसने मन-ही-मन कहा- 


कुसुम का क्या दोष? अब यदि मैं अभी इसी समय जाकर सत्य 
उगलकर भंडा फोड़ दूँ तो बेचारी कुसुम का सर्वनाश अटल है। मुझपर उसने 
जान-ूजकर तोहमत लगाई है, क्योंकि मैं यह बोझ उठा सकता हूँ। ठीक है, 
उसकी माँ की दृष्ट में मं ही दुष्ट-दुराचारी सिद्ध होकर उसकी नजरों से भले गिए 
जाउँ, पर इस अनाथ किशोरी के दुःख-भोग में और वृद्धि नहीं करनी चाहिए- 
यही मेरा कर्तव्य है।' 

+न विशालहदयी डॉक्टर इस प्रकार निस्स्वार्थ विचार कर ही रहा था कि 
इतने में गंगा-उसकी मौसी--उसके पास आ गई। 


“गोविंद, चलो जो हुआ सो $आ। अपनी बेटी मैं तेरे दुराचारी 
व्यवहार का भी ढिंढोरा नहीं Fe त 


पीढूँगी। लेकिन एक 
पल के लिए भी मत कक हूँ यही उचित है कि तुम अब यहाँ 
उमे देखा, गोविंद पानी की बूँद भी न लेते के 
से हुए, सचमुच ही इस घर 
के ग भहा कहा है। इ सहो हे सर 
(भी वदना की एक तर हक--कसक उसके हदय से उठी- 
ki # सावरकर सफ्रा ». 


“गोविंद ! सुनो तो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे निर्मोही, मुझे भी साथ लले 
दलो न! गोविंद अरे ओ गोविंद!'' इस तरह चीखती-चिल्लाती वह भागने लगी 
और उन्माद भरे आवेश के झटके से अगले दरवाजे की दहलीज के पास ठोकर 
खाकर वह उन्मादिनी धड़ाम से गिर पड़ी। 


इस कहानी का यह अंतिम समाजचित्र बिलकुल तरोताजा--पिछले ही वर्ष 
का है। 
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गोविंदाग्वाला , | 


गोविंदा ग्वाला पहले बंबई में किसी मिल न करता था। ओ 
चलकर ढलती उमर में उसके लिए काम करना अष मयात भसे 
लगी और ऋण बढ़ने लगा। तब महाशय एक दिन सपरिवार चुपके से गायब हो 
गए और कोंकण में सागर तट-अपनी जन्मभूमि पर झुग्गीनुमा अपने दूपे 
घर में रहने लगे। बंबई 
बंबई से अपने उस झुग्गीनुमा घर में आते समय बंबई से वह जो एकमात्र 
पूँजी अपने साथ ले आया था--वह थी लॉटरी की लत। 
उसने कई बार लॉटरी के टिकट खरीदे थे। लेकिन सफलता आज तक कभी 
उसके आसपास भी नहीं फटकी थी। तथापि लॉटरी का जो परिणाम घोषित किया 
जाता, उसमें यह बात ही छप जाती कि फलाने को पाँच हजार रुपए मिल गए। उस 
अलाने-फलाने का गोविंदा को कुछ अता-पता तो नहीं होता; फिर भी कभी सपने 
में भी उसके मन में यह संदेह नहीं उभरा कि जो छपता है, वह असत्य भी हो सकता 
है। पुराने, रूढ़िवादी शास्त्र-पुरोहितों को अमुक बात सोलह आने सत्य सिद्ध कणे 
का अमोघ प्रमाण यही होता है कि ' यह बात पोधियों में लिखी गई है।' उसी तह 
देहाती लोगों के लिए किसी भी बात की सत्यता का प्रमाण निस्संदेह यह होता है कि 
“यह बात छपाई में प्रकाशित हो चुकी है।' अतः 'फलाने को पाँच हजार रुपए मिल 
गए' जैसी खबर ' छपाई में पढ़ी हुईं सुनकर गोविंदा अपनी कोटरी में पढ़े-पढ़े हा 
“फलाने' के चेहरे कौ कल्पना करता। पाँच हजार रुपयों की इतनी बड़ी लक 
अचानक उस अलाने-फलाने के हाथ लगते ही उसका थोबड़ा किस तरह श 
ha जैसा तरर हुआ होगा। मिल के सेठ की तरह गाड़ी-घोड़ा दौड़ाते हए परी का 
[र br नाटक-सिनेमा-तमाशा देखने में मगन सोगा 
Fy ने सच कहा है-चल गोंदू बेटा, फिर एक 
करके देख।' तुरंत वह फिर एक चार किसी लॉटरी का रुपवा-अठली के के 
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अपने हाथ पाँच हजार की रकम पड़ने की तथा छपाई के अक्षरों 
हम बवाला' जैसा अपना नाम जगमगाता हुआ देखने की प्रतीक्षा में आशा के 
को का आनंद उठाने लगता। 
बंबई से लौटकर -कोंकण-स्थित अपने गाँव में भी उसने भूखे-प्यासे रहकर 
हुपए-अठन्नी में दो-तीन बार लॉटरी के टिकट खरीदे थे। यदि उसे 
कसे टोका कि ' भई, तुम्हें खुद तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तब कुछ-न-कुछ 
काम-धंधा करना चाहिए या पेट पतला होने पर भी पेट पर पट्टी बाँधकर लॉटरी में 
रुपया उड़ाना चाहिए?' तो मन-ही-मन कहता--' भई, कुछ व्यवसाय करूँ तो 
उसके लिए आवश्यक पूँजी कहाँ से -लाऊँ? यह एक भैंस खरीदी तो ससुरी पचीस- 
परास रुपए डकार चुकी है। इसका दूध बेचकर जैसे-तैसे पाँच-दस रुपए गाँठ में 
बाँध सकता हूँ--यह तो संभव है, पर भैया, उसके बल-बूते जिंदगी भर में भी पाँच 
हजार की रकम आंटी में लगा सकूँगा क्या? जिनके पास लाखों रुपए हैं उन 
धनासेठों को तो लॉटरी में पाँच-दस रुपए फेंकने ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए ततो 
बे रुपए डूब भी गए तो उनकी अधिक हानि नहीं होगी । परंतु उन -दरिद्रनारायणों को 
भी-जिनके पास व्यबसाय के लिए नकदनारायण का अभाव है-लॉटरी के व्यवसाय 
में एकाध रुपए की पूँजी अवश्य लगानी चाहिए-इसीमें बुद्धिमानी है; क्योंकि इस 
दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जिसमें टका भर पूँजी लगाने पर आज नहीं ततो 
कल एक साथ पाँच-दस हजार रुपए अचानक प्रप्त होते हैं-और अगर है तो 
लॉटरी का ही व्यवसाय है। आज के बनिये को रातोरात यही लॉटरी कल का 
धन्नासेठ बना देती है। क्या अमुक व्यक्ति को इस तरह की रकम नहीँ मिली थी? 
फलाने को तो मिली ही थी। क्या कभी झूठी खबरें थोड़े छापी जाती हैं? उसके 
लिए, जिसके पास ज्यादा-से-ज्यादा टके भर की ही पूँजी हो सकती है, बस एक ही 
व्यवसाय लाभकारी है--और वह है लॉटरी।” 
इस तरह के विवेचन के साथ वह पुनः लॉटरी का टिकट खरीदता | ऐसा कई 
बार हुआ। परंतु किसी भी प्रकार मनुष्य द्वारा खरीदे हुए लॉटरी टिकट पर पुरस्कार 
नहीं मिला। अत: जो व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदता है, उसे निश्चित रूप में 
सफलता मिलने की इच्छा से अबकी बार उसने प्राचीन काल से प्रचलित दैवी 
लॉटरी अर्थात्‌ भगवान्‌ के नाम से दूसरा टिकट भी खरीदा। उसने मन्नत माँगी-यदि 
अबकी बार इस मानवी लॉटरी के टिकट में उसके नाम का क्रमांक आया और उसे 
कुछ पुरस्कार मिला तो हे बाप्पा मोरया (गणेशजी), तुम्हारे नाम से इक्कीस ब्राह्मणों 
को भोजन करवाऊँगा, *मोदक' (एक मराठी पकणान) खिलाउँगा, "संकट चौथ 
का ब्रत भी करूँगा। वया मन्नत भी एक तरह से दैवी लॉटरी नहीं जो एक देवता के 
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जाम पर चढ़ाई जाती है? 
|-न- कभी भाग्यचक्र एकाध 
Fae है। मलत का भी यहीं हाल है। सैकड़ों वार मनत झुठलाई का भ 
मनुष्य बीमार होता है, ठसके स्वस्थ होने के लिए शायद पाँच-दस मन यानी ज 
हैं। परंतु लाखों की संख्या में लोग-बाग दम तोडत ही रहते हैं। उतनी ही सं 
मनते भी असत्य सिदध होती हैं न? आम जनता के मुरगे, भेड़, बकरी की | 
चढ़ाने की मनत ही नहीं अपितु बड़े-बड़े राजा-महाराजाओँ के ग्राणांत गमान 
की मन्तं भी असत्य सिद्ध होती हैं। पहले माथवराव पेशवा राजयका जैसे अमा 
रोग से मरणासन्न थे। तब गोपिका देवी (ठनकी माताश्री) ने अखिल महाराष्ट्र रथ 
में स्थान-स्थान पर सहर ब्राह्मणों को बैठाकर प्रत्येक मंदिर में अधिकारियों की 
कड़ी निगरानी में मृत्युंजय मंत्र का कोटि जाप करवाया। परंतु कोटि की संख्या फी 
होने की खबर पहुँची ही थी कि माधवराव पेशवा गुजर गए--होनी होकर ही रह 
सारी मनते व्यर्थ हो गईं । पानीपत के युद्ध में यदि विजय मिल गई तो पेशवा ने बढ़े- 
बड़े देवी-देवताओं के पास लाखों रुपयों के धर्म-दान की मन्नत माँगी थी। परंतु वह 
सब किया-कराया मटियामेट हो गया और पानीपत में महाराष्ट्र की दो लाख चूड़ियाँ 
दट गईं। परंतु ठन मन्नतों को हम भूल जाते हैं और पुत्र प्राप्त्यर्थ जीजाबाई की मागी 
हुई भवानी माता की मन्तत संयोगवश सफल हुई और दिग्विजयी शिवाजी महाराज 
का जन्म हुआ तो ठस इक्की-दुककी मन्नत पर कहानी रची जाती है। पोवाड़े गाए 
जाते हैं। जिस ज्योतिषी की लाखों भविष्यवाणियाँ असत्य सिद्ध हो गई, उसीकी 
एकाध भविष्यवाणी यदि काकतालीय न्याय से सत्य सिद्ध हो गई तो विज्ञापन में वह 
वस ठसी सफलता को प्रकाशित करके अपने आपको जाना-माना ज्योतिषी कहलाता 
है। उसी तरह मन्तत-मुरादों का महत्त्व भोले-भाले लोगों की विस्मृति पर ही उभारा 
जाता है। ऐसी लाखों मननतों को, जो असत्य सिद्ध हो गई हैं, विस्मृति के परदे के 
पीछे खदेडकर सहज रूप में किसी एक के सत्य सिद्ध होते ही-जैसेकि अंधे के 
हाथ बडेर लगे-भोले-भाले लोगों का यही विश्वास होता है कि मन्नत माँगने के 
कारण ही इष्टसिद्धि हो गई। ठसी सफल मन्नत का चारों ओर बोलवाला होता है 
hs क पर यही होता है--देखो, ईश्वर ने मन्नत पूरी की। हर 
लॉटरी का टिकट दर्शनी हुंडी की साख की तरह अमोघ 
र बार-बार खरीदता है। 

नवी लॉटरी का थोड़ा-बहुत पेंदा होता है, परंतु मनत-मुरादों की यह 
कहा ज चेपेंदे का लोटा ही होता है। मानी लॉटरी के 
५ पर सरकार कभी-कभी जालसाजी के उन चालकों 
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हक रतु देवताओं को भला कौन दंड देगा ? उनके नाम 

अदी लॉटरी के सारे-के-सारे टिकट यदि झूठ सिद्ध न 
पता किसीकी सारी मन्नतें भी यदि असत्य सिद्ध हो जाएँ तो यदि कोई 
दोषी ठहराए तो उसे ही दोषी ठहराया जाता है, जिसने घोखा खाया है। हर 
कोई उससे यही 'कहेगा, “तेरी भावना में ही खोट है, इसलिए ईश्वर प्रसन्न नहीं 


गोबिंद अहीर ने भी इन दोनों लॉटरियों के टिकट खरीदे। पहले लॉटरी का 
टिकट खरीदा और फिर अपने कुल देवता मोरया की मन्नत माँगी, ताकि लॉटरी के 
टिकट में सफलता मिले। न केवल लॉटरी के टिकट में सफलता प्राप्ति के लिए, 
बल्कि अपने परिबार के सारे संकट दूर करने के लिए भी उसने संकट-चौथ का 
ब्रत रखा। 

in| 

उसी गाँव में कासिम नामक एक मुसलमान था, जिससे गोविंदा ग्वाला की 
जान-पहचान थी। उसने भी लॉटरी की इस लत में कई रुपए पानी की तरह बहाए 
थे, पर एक घेला भी नहीं कमाया था। उसने भी गोविंदा के साथ उसी लॉटरी का 
एक टिकट खरीदा था। मोरया की मन्नत गोविंदा ने माँगी थी, उसी तरह कासिम ने 
यह सोचकर कि वह भी खुदा की सिफारिश लॉटरी के लिए पराप्त कर सके, अपने 
गाँव के एक फकीर के पास जाकर पीर की मन्नत माँगी। ऐसी बात नहीं कि मनतों 
की लॉटरियाँ मात्र हिंदुओं की ही बपौती हैं । 


गान 


ठग-लोगों के भी देवी-देवता होते हैं। और 
ड गए तो किसी दूल्हा-दुलहन 
थवा कम-से-कम एक नरबलि तुह चढ़ाएँगे, ' इस 
नतं से कभी-कभी भगवान्‌ अथवा खुदा सन 


यही क्यों? राहजन, तुटे 
“शादी-ब्याह की ~ 
का खून तुम्हें अर्पित करेंगे अ' 
तरह की मन्नत माँगते हैं और इन 
भी होता है। 
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वास्तव में जिस मात्रा में उनकी फुरती, क्रूरता, अस्त्र-शस्त्र कारगर होते 
उसी मात्रा में डकैती में सफलता मिलती है। ईश्वर अथवा अल्लाह स्वयं हैं, 
किसी डाके में, लूटपाट में भाग नहीं लेते अथवा जो डाकू मन्त माँगकर (५4 
उस भक्त के सामने भगवान्‌ या खुदा स्वयं डाका डालकर राहजनी, लूटपाट कौ 
धनराशि कभी नहीं डालते | परंतु डाकु, लुटेरे जो सफल होते हैं वह अपने ही प्रत्यक्ष 
प्रयासों के कारण, जबकि वे सोचते हैं कि मन्नतों के कारण सफलता उनके कदम 
चूमती है। 
लॉटरी के परिणाम की तारीख निकल चुकी धी । गोविंदा ग्वाला और कासिम 
दोनों सवेरे से बेसब्री से डाकिए की राह पर आँखें बिछाने लगे। उसे देखते हो बे 
धड़कते दिल से पूछते, ' भई, हमारी कोई चिट्ठी है ?' डाकिए के तटस्थ उपेक्षा से 
सिर हिलाकर आगे कदम बढ़ते ही वे उसकी ओर आँखें तरेरते । गोविंदा तुरंत मन- 
ही-मन बड़बड़ाने लगता, * किस्मत ही अपराधी है। भई वह डाकिया स्वयं थोड़े हौ 
मुझे चिट्ठी लिखकर भेजनेवाला है ?' और फिर चुप रहता। परंतु कासिम तीसरे 
दिन से अप॑नी घोर निराशा का गुस्सा उस बेचारे डाकिए पर उतारने पर तुल गया- 
“साला, कितना मगरूर है यह डाकिया! ठीक तरह से कभी देखता भी नहीं, हाथ में 
चिट्ठी है या नहाँ। इस काफिर को ही लाठी से नरम करना होगा, तब कहीं यह 
डाकू डाकिया सभी के खत समय पर 'पहुँचाएगा ।' 

तीन-चार दिन और बीत गए, गणेश-चौथ आ गई । उस दिन गोविंदा अपनी 
भस छोड़-छाड़कर बाहर निकल ही रहा था कि डाकिया सीधे उसके द्वार पर आता 
हुआ दिखाई दिया। 

“गोविंदा, तेरा मनीऑर्डर आया है।'' डाकिया ने कहा। 

“क्या आया है? मनीऑर्डर, और मेरा ?'' 

“जी हाँ, सौ रुपयों का।'' 

पूरे जीवन में पहली बार गोविंदा के नाम पर मनीऑर्डर आया था-और वह 
भी पूरे सौ रुपयों का! इतनी अच्छी खबर कि विश्वास ही न हो। गोविंदा का दिल 
धक-धक करने लगा। जैसे-जैसे डाकिया बताता जा रहा था कि हस्ताक्षर आदि 
कहाँ पर करना है, वैसे-वैसे कठपुतली की तरह वह करता गया। सौ रुपए हाथ में 
आने पर भी उसे इस बात का आकलन नहीं हो रहा था कि निश्चित रूप में क्या 
Fm जोड़ा हुआ पत्र भी पढ़ लिया। यह बात सोलह आने सच थी 

Fl कहीं नंबर लग जाने से उसे सौ रुपए मिले थे। 
तोड़कर कोलू के बैल 8 ! बिलकुल नकद्‌--उसके हाथ में! बाप रे बाप! जी 

हे तरह खटकर भी जिसके घर में पूरे जीवन में कमाई की 
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[ रकम कभी दिखाई नहीं दी, उसे आज अचानक बिना किसी परिश्रम के 

इह” द मिल गए। वाकई लॉटरी जैसा व्यवसाय नहीं, मोरया जैसा कोई 

मर मनतं जैसी लॉटरी नहीं। 

ज उसी दिन गणेश-चौथ थी। अतः उसे पक्का विश्वास हो गया कि मोरया से 

मतत मागी थी, 'उसीका यह फल है। उसकी पत्नी तो फूली नहीं समाती थी। 

इसे खुशी से झुसकर कहा, “' जिस तरह तुम्हारी मन्नत लॉटरी के रूप में सत्य सिद्ध 
उसी प्रकार संकट चौथ की प्रतीति से तुम्हारी बीमारी, बेरोजगारी, पीड़ा, 


हो गई, उः जाएँग 
जञ संकट निश्चित रूप में टल --यह पत्थर की लकीर समझो जी! बाप्पा 


याने हमें खुशहाली के दिन दिखाए।'! 

इस वर्ष गोविंदा अहीर ने गणेशोत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया । परे 
जाँव में उसे लॉटरी की रकम मिलने और यह सफलता गणेश से माँगी हुई मन्नत का 
ही परिणाम होने की सरस अद्भुत कथा जिस-तिसकी जबान पर नाचने लगी। 

कासिम को लॉटरी में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली । हर कोई यह आलोचना 
कले लगा कि पीर से माँगी हुई उसकी मन्नत बेकार गई। इससे कासिम और वह 
फकीर जिसने पीर के नाम लॉटरी निकाली थी-दोनों आग-भभूका हो गए। यह 
सत्य सीखने की बजाय कि इस प्रकार की मन्नतें-मुरादें इस दुनिया की सफलता- 
असफलता के संदर्भ मं व्यर्थ होती हैं, कासिम और वह फकीर गोविंदा तथा उसके 
मोरया को जी भरकर कोसने लगे। 

“देख लेंगे तेरे को भी!'' कहते हुए मुट्ठी कसते हुए उसने गोविंदा को 
भमकाया। गोविंदा ने भी कच्ची गोलियाँ थोड़े ही खेली थीं! अबे जा-जा! कूकर 
भके लाख-हजार, हाथी घूमै हाट-बाजार। जा, जा !'” कहते हुए उसने कासिम को 
ठेंगा दिखाया। 

आज पूरे गाँव में गणेश-विसर्जन की धूमधाम चल रही है। गाँव के सारे 
रासे 'मोरया । मोरया!” की जय-जयकार से गूँज रहे हैं। उन सभी जय-निनादों 
में सबसे ऊँचा जयघोष था गोविंदा का। गणेश की अपनी छोटी सी मूर्ति अपने ही 
हाथों से ऊँची उठाकर "मोरया! मोरया।' लरजता-गरजता वह स्वयं सबसे आगे, 
उसके पीछे-पीछे तालियाँ बजाते हुए उसके बच्चे | इस तरह अपनी ओर से बाजे- 
गाजे के साथ जुलूस निकालकर गणेशजी को वे सागर तट पर ले आए। मन-ही- 
मन श्र्धापू्वक गणेशजी के प्रति आभार प्रदर्शन किया-- ह प्रभु मोरया, गणेशजी, 
लॉटरी में मुझे यश दिया, मेरी माँगी हुई मन्नत पूरी की। संकट चौथ का ब्रत भी 
सफल करके तुमने मेरे सारे संकट का अवश्य निवारण किया। गणपति बाप्पा 
मोया, अगले वर्ष जल्दी वापस आना।' इस प्रकार बड़े गर्जन-तर्जन के साथ उस 
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छोटी सी मूर्ति को हाथ में लेकर वह सागर में कूद पड़ा। और भी प्र 
हुए तैराक अपनी-अपनी मूर्तियाँ उठाकर सबसे आगे तैरते हए ब भे 
पड़े। गोविंदा मैंजा हुआ तैराक था, वह तो सबसे ही आगे निकल मिक 
ढलने लगी थी। गा सह 
इतने में सागर की दो-तीन लहरें अचानक ऊँची-ऊँची, पर्वतप्राय 
और इतनी फुफकारती हुई टकराने लगीं कि तैरनेवाले लोग झट से उन त 
मूर्तियाँ छोड़कर जैसे-तैसे किनारे पर लौट गए। भ 
'पर गोविंदा? वह क्यों पीछे रह गया? उसके बच्चे सिंधु-पुलिन परः 
बाँटते हुए फुदक रहे थे, उछल-कूद कर रहे थे। वापस लौटे हुए लोगों से बे फसे 
थे, “'चाचाजी, हमारे बापू किधर हैं ?'' बातों-हौ-बातों में हर कोई पूछने लगा, 
“भई, गोविंदा कहाँ है ?'' इतने में वह आदमी जो तैरनेवालों में सबसे आहि मे 
किनारे लगा था-जोर-जोर से चिल्लाने लगा, ““अरे डूब गया! गोविंदा डूब गया| 
लहरों के शिकंजे में आकर, लहरों की कैंची में दबकर वह डूब गया-आगे वह 
मुझे बिलकुल दिखाई नहीं दिया।'' पुलिस ने किश्तियाँ छोड़ी | यहाँ-वहाँ हर तफ 
'एक ही शेरगुल, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गोविंदा गणेश को मूर्ति को सबसे 
आगे विसर्जित करने की होड़ में सागर की तूफानी लहरियों में गुम हो गया। 
गणेशजी सीधे गोविंदा को निजधाम में, जो कैलाश में था, ले गए। गणेशजी के साथ 
यथासंभव आगे बढ़ते-बढ़ते गोविंदा सीधा कैलाश की ओर चला गया। हाँ, गोविंदा 
कैलाशवासी हो गया। 
[| 
गोविंदा के जिस आँगन में तीसरे पहर उमगा-उमगा सा आनंदोल्लास का 
लरजता-गरजता, बाजे-गाजे के साथ जुलूस निकला, उसी आँगन में साँझ ढलते हौ 
एक कोहराम मच गया। उसकी पत्नी दहाड़ें मार-मारकर रो रही थी। पास-पडोस 
कौ महिलाएँ उसे और उसके बच्चों को समझा-बुझाकर ढाढस बँधा रही थीं। सभी 
का स्वर मिलकर एक शोर हो गया। जो मन्नत माँगी थी उसे पूरी करके विषनता 
के रूप में जिस मोरया को बाजे-गाजे के साथ घर लाया गया, उसे ही तड़क-भड़क 
से वापस ले जाते समय इस तरह 'महाविपदा का सामना करना पड़ा। हाय! हाय! हे 
हब तुमने मुझसे इस तरह क्यों घात किया? इस तरह प्रश्न पूछती हुई बेचारी 
गोविंदा की पलन बिलख-बिलखकर रो रही थी। उसका पुरोहित पंडित पंड 
उधर आकर उसे यथासंभव ढाढस बँधाने लगा तो वह और भी अधिक छटपटाती 
हुई गला फाइ-फाइकर रोने लगी,“ पंडितजी, पंडितजी, मेरे गोविंदा ने कैसे कातर 
भाव से अभी-अभी भगवान्‌ से प्रार्थना की थी, गणपति बाप्या मोरया! गणपति 
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अगले वर्ष जल्दी आना। पंडितजी, अब अगले वर्ष गणेशजी तो 


es न चर मेरा गोविंदा अब पुनः ! हाय रे भगवान्‌! हाय हाय!'” 
अवश अ की आँखे छलछला उटीं। उन्होंने अपने उत्तरीय से आँखें 
। इतने में--'' क्यों पंडित पांडुरंगजी, अब आँसू क्यों बहा रहे हो, भाई? 

मोरया के नाम से रो पड़ो। भाग्य के नाम से क्यों आँसू टपकाते हो?'' 
य के आँगन की हरी-हरी दूब पर मगरूरी के साथ अपनी गरदन का फन 
४४४ कासिम खड़ा था। जैसे अभी-अभी डसने को तैयार फन फैलाए नाग। 

“तुम्हारा मोरया मनमाँगी मुराद पूरी करता है न? इस गोंधा के तमाम विषमो 
कावह हरण करनेवाला था न? लॉटरी का टिकट तो दे दिया, पर प्राण हरण करके 
तता बना। ये तुम्हारे मिट्टी के देवता देखो तो सही । अब फेंक दो ठस मिट्टी को 
और भजो हमारे पीर को । हमारे खुदा से जो मन्नत माँगते हैं, उसके कम-से-कम 
प्रण तो हरण नहीं किए. जाते । गोंधा तो चल बसा जो मोरया को भजता था, पर मैं-- 
मह कासिम तो अब जिंदा है जो मोरया को पत्थर कहा करता है । सच्चा है मेरा पीर 
और”"अब्तर"' ! काटा! या अल्लाह ! तौबा ! तौबा !'' 

वाक्य अधूरा छोड़कर कासिम ने इस तरह जोर-जारे से चीखते हुए अपने 
प को फट-फट झटका दिया। एक भयंकर नाग सट से नीचे गिर पड़ा, जिसने 
उसकी टाँगों से लिपटकर जोर से डंक मारा था। उस हरी-भरी दूब में से फुसफुसाते 
हुए वह सपासप खिसक गया और मंद-मंद चाँदनी की एक किरण से निकटवर्ती 
खेत के बिल में जाते हुए साफ-साफ दिखाई दिया। कासिम ने तड्प-तड्पकर वहाँ 
दम तोड़ दिया। 

छ 

ईमानदारी के साथ चली लॉटरी में कुछ टिकटों का सफल होना अटल ही 
है। गोधा को इसलिए पुरस्कार मिला कि उसका टिकट उठाया गया। कासिम को 
इसलिए नहीं मिला कि उसका टिकट नहीं उठाया गया। इन दो घटनाओं को 
सुलझाने के लिए यह साफ कार्य-कारण भाव पर्याप्त है। इसके अलावा भला मन्नतों 
ने कौन सा तीर मारा? कौन सा कार्य-कारण संबंध उसके द्वारा खुल गया जो अधिक 
बुद्धप्राह्म हो? एक की मन्नत-मनौती सफल हो गई तो दूसरे की विफल! और 
मनत-मनौतियों का ढकोसला जिस यूरोप में आज नष्टप्राय हो चुका है, उसमें 
सैकड़ों लॉटरियों में हजारों लोगों को बिना मन्नत माँगे पुरस्कार मिलते हैं। 

गोविंदा को इसलिए जलसमाधि मिली कि भरे सागर में उसकी तैरने की 
शबित समाप्त हो चुकी थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम मोरया पलट नहीं सका। 
कासिम ने इसलिए दम तोड़ दिया कि साँप की पूँछ पर उसका पाँव पड़ गया, साँप 


करी 
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ने काटा और उस जहर को उतारने की दवा उसे यथासमय नहीं मिली। 
नियमों को अल्लाह पलट नहीं सका। इन दो स्पष्ट नियमो से 
घटनाओं पर जो रोशनी डाली जाती है, उससे भला कौन सा अधिक सक दे 
तथा अव्यभिचारी कार्य-कारण संबंध मन्नत-मनौतियों के पाखंडी ऊलजलूल 
द्वारा स्थापित किया जा सकता हैं? Ee] 

“मोरया! मोरया!' के जाप के साथ गोविंदा ने मौत को गले लगाया।" 
अल्लाह! या छुदा!' की रट के साथ कासिम ने दम तोड़ दिया। चाहे भवे 
कहिए या दानव के कहिए, किसीके भी पाखंडी नाम पर जो मनौतियों का व्यवसाय 
चलाया जाता है, वह भी सौ फीसदी अनवलंबनीय, खोखली बिन पेदे की लॉटरी है। 

“पत्र जो मिलता 

मनो द्वारा तो फिर पति क्या करता बेचारा।' मलत मगन से संतान प्राप्ति होती वो 
भला पति कौ क्या आवश्यकता? 

उन कई मुसलमानों के जहाज पश्चिम सागर (अरब महासागर) में डूब जाते 
हैं, जो मनत मागन के लिए मक्का जाते हैं। सैकड़ों वारकरी! हैजे का शिकार 
होकर चंद्रभागा नदी के पुलिन पर फटाफट मरते हैं, जो मन्नत माँगने के लिए 
पंहरपुर की तीर्थयात्रा करते हैं। 

प्राकृतिक नियम जो घटना के कार्य-कारण भाव प्रस्थापित करते हैं-आज 
हमें ज्ञात नहीं-उसे कोई ' चमत्कार कहहे हैं तो कोई उसे ही कहते हैं 'मनतों से 
प्रभु परनन हो गए'--ये दोनों शब्द अज्ञान के प्रतिशब्द हैं, न कि ज्ञान के। 

[a] 


न बज लीला 
कतित रूम से पं यार के लिए जनेबाले 'विदृठल-भक्त। 


बह 
क सावरकर समग्र के. 


पित्रेजी का दूसरा विवाह कैसे टूटा ? 


"सत्म' घटना अर्थात्‌ बिलकुल वैसी ही जैसी उन्होंने हमसे कही थी; पर 
(र भी 'कहानी' इसलिए कहा कि इसमें अनिवार्यतावश नाम-गाँब में परिवर्तन 
क्या गया है और घटना से घटना का मेल बैठाया गया है। 
जिल्हे प्राचीन समाज-स्थिति को कुछ बातें त्याज्य प्रतीत होती हैं, वे लोग 
प्राचीन चरित्रों को लेकर एक मनगढ़ंत कल्पित कहानी रचते हैं, और उसमें इस 
बात को बखानने का प्रयास करते हैं कि उस कहानी का परिणाम कितना हानिकारक 
अधवा भोंडा हो गया। इसके विपरीत जिन्हें नूतन समाज-स्थिति में होनेवाला 
परिवर्तन भयावह प्रतीत होता है, वे भी सहजतापूर्वक ऐसे चरित्रों तथा परिणामों 
का कल्पित संयोजन करते हैं, जिनसे इन परिवर्तनों का बीभत्स अथवा अनिष्ट 
"हलू प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से उकेरा जा सके। इस प्रकार कल्पना-रम्य 
उपन्यास-कथाओं का भी हर पहलू समाज-मन पर ठोस रूप में अंकित होने में 
पर्याप्त लाभ अवश्य होता है । परंतु इस कल्पित कहानी को उकेरकर, जो आधुनिक 
अथवा प्राचीन दुर्विपाक का प्रदर्शन करती है, आधुनिक अथवा प्राचीन के अभिमानी 
उस कल्पना-रम्य कहानी के फूले-फूले से पाल को जिसे एक ही फटकार के 
साथ पकड़कर उसमें भरी सारी हवा निकालकर अचानक शिथिल कर देते हैं, वह 
फटकार इसी आक्षेप की होती है, ' अबे जा बे! आखिर कल्पना ही करनी है तो 
कुछ भी कर सकते हैं।' "एक ही प्याला' नाटक में शराब पीकर पत्नी की पिटाई 
कणेवाला पति जिस तरह दिखाया गया, उसी तरह शराब पीकर बीवी को कंधे 
पर बैठाकर नाचता हुआ पति भी दिखाया जा सकता है। सिंधु समान शराबी पति 
को पतिब्रता पली को जिस तरह आज स्त्रियों के समर्थकों ने उकेरा, ठीक इसके 
विपरीत उसी तरह सिंधु का चित्रण करना भी कठिन नहीं कि “नारी स्वभावतः ही 
कुला होती है।' जो ' पुमा नित्येब भुंजते' जैसे पुरातन सूत्र के समर्थक हैं, वे ऐसी 
कुलट नारी का चित्रण कर सकते हैं जो अपने यार के कहने पर शराब पीकर पति 
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का गला घोंटती है। 


कल्पित से अधिक घटित का परिणाम हमेशा ही सौ गुना 
टिकाऊ; प्रभावी और अधिक विश्वसनीय होगा अर्थात्‌ नर 
रूढ़ का सुपरिणाम अथवा दुष्परिणाम अखंडनीय परिणामों के: सहारे समाजे भी 
पर अंकित करने के लिए सत्यकथाओं का उपयोग भी उतनी ही माता में i 
होगा। विपक्षी दल उनके तात्पयों की यूँ ही आसानी से हठी नहीं कर सकता। 
उदाहरण के तौर पर विवाह का विषय लेते हैं। लेखक की सनक के. अनुसार | 
के जरठ अधवा बाल, सवर्ण अथवा अवर्ण, स्वाधीन अथवा पराधीन-इस कार 
के किसी भी तरह के विवाह के सुखद परिणाम का उपन्यासकार सहजता 
चित्रण कर सकता है। उस विवाह को संपन्न करने के लिए कल्पना के बाजार भे 
उसकी इच्छित घटनाओं की सामग्री मनचाही माँग के अनुसार मिल सकती: 'है। इसी 
जह से कल्पि प्रबंध अन्य दृष्टि से कितने ही उपयुक्त अथवा आकर्षक भले हों, 
यह बात निर्विवाद रूप में निश्चित करने के लिए कि विवाह की प्राचीन ततथा 
आधुनिक प्रथा में समाज कितना सुखी अथवा दुःखो हो सकता है, उस प्रकार के 
विवाह तथा विवाह से संबंधित घटनाओं कौ व्यक्तिगत सत्यकथाएँ ही परिष्कृत, 
निर्मल वृत्तांत के बाद उपयुक्त सिद्ध होती हैं। कभी-कभी तो वे कल्पित भी अधिक 
आकर्षक तथा रोमहर्षक हो सकती हैं। 

ऐसी ही एक सत्यकथा, जो समाज की यथार्थ स्थिति पर रोशनी डालती है, 
उसी विवाह विषयक संदर्भ में हमें श्री पित्रेजी के मुख से सुनने को मिली। यह 
कहानी स्वयं उनके हो होनेवाले द्वितीय विवाह में उनके ठगे जाने का किस्सा होते 
हुए भी उन्होंने स्वयं कुछ भी न छिपाते हुए सुनाई। इससे तथा उनके समान 
सरलमनस्क सज्जन ने जिस निश्छलता से सहजतापूर्वक यह कथा कही, उससे 
हमर मन को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह कहानी लगभग सत्य है। परंतु फिर भी 
हमने उसी कहानी में वर्णित दो-तौन महत्त्वपूर्ण शिष्ट चरित्रों से जाँच-पड़ताल 
करवाई, अत: अब उसको यथार्थत के संबंध में रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा। 

आज का जमाना है हर हालत में शारदा निर्बध के कलयुग का। परंतु जब 
' अवर्षा भवेत्‌ कन्यका बिलकुल सत्युगीन जमाना था, तब यह यथातथ्य दर्शने 
के लिए भी कि सनातन धर्म के अनुसार आचरण सेवाले लोगों में भी विवाह- 


ॐ सावरकर सम क 


| मत्यु का समाचार सुनते ही मैं पेशावर से डेढ़ सौ 
अ समझ जौकरी छोड़कर सीधे महाराष्ट्र लौटा। वहाँ के लोगों ने बहुत 
pe महता की इस तरह पूरे जोगी क्यों बन रहे हैं आप? नौकरी मत छोडिए।' 
करी, "जी, सीधे पंढरपुर वापस लौटा | मेरी 'पहली पत्ली का देहांत हुआ- 
दिकण hare को उनके ननिहाल में छोड़ दिया और राम भैया के बुलावे 
वधे चला गया। उधर जाते ही राम भैया ने साफ-साफ बताया, 
कतार buds इसी वक्‍त कोंकण में एक अच्छी कन्या उपलब्ध है। अतः पित्रे 
be Es शादी का मौसम यूँ ही मत गॅवाना। आपको अन्य किसी भी पचड़े में 
है। पंडित घोंडोजी, जिन्होंने पिछले वर्ष इसी तरह आसानी से मेरा दूसरा 
hi कक किया, उसी तरह आपका भी करेंगे। फिर किस बात की चिंता ? उन्होंने 
कर कोंकण-स्थित कई कन्याओं के रिश्ते पक्के करके अपने ही घर उनके 
हाथ पौले किए हैं। आप सिर्फ उधर अकेले ही चले जाएँ तो भी जोशीजी अन्य सभी 
उपचार, रस्में पूरी करेंगे और वापसी में आप बगल में नई-नवेली दुलहन लिये 
आएँगे। मेरी प्रथम पत्नी के स्वर्गवास होने का समाचार सुनते ही इसी तरह धोंडो 
पंडित ने मुझे अकेले कॉकण में बुला लिया था और आठ-दस दिन के अंदर सारी 
रें पूरी करके कन्या का हाथ मेरे हाथों में देते हुए सपलीक मुझे विदा किया था। 
आइए, भीतर पधारिए। यह देखिए, वह कन्या--हमारी द्वितीय पतली है । पिछले वर्ष 
हौ हमारा विवाह संपन्न हुआ।' राम भैया के इस तरह प्रोत्साहित करने पर मैंने भी 
देर न करते हुए विवाह करने का निश्चय किया । राम भैया मेरे बचपन के साथी थे। 
मुझे इस बात का अहसास था कि स्वानुभव के कारण जो व्यक्ति इतना विश्वस्त 
प्रतीत हुआ, वही पंडित घोंडोजी जैसा सहायक बार-बार नहीं मिल सकता। इसपर 
गाम भैया को कॉकणवाली द्वितीय पत्नी बड़ी चुस्त, ग्यारह-बारह वर्षीया तथा 
तत्कालीन विचारानुसार विवाह योग्य प्रतीत हुई। उस समय यह कल्पना प्रचलित थी 
छि'शमान, विधुरों के लिए इस तरह उचित कन्याएँ उपलब्ध हो सकती हैं।' '' 
च '' भई, यह कहानी कितने वर्ष पहले घटी थी ?उस समय आपकी आयु क्या 
शी?" 


“लगभग बीस वर्ष पहले। हो सकता है, मैं चालीस के अंदर रहा होऊँ।'” 
मं ' अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर आप कोंकण अकेले ही गए या घोंडो 
पंडित से कन्या के संबंध में पहले पत्र-व्यवहार किया?" 
छ 


''जी नहीं। मैं व्यर्थ चर्चा, बात फैलाना नहीं चाहता था। उसपर शादी का 
निकट था तथा राम भैया का सफल उदाहरण आँखों के सामने था। अतः 
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उनकी सूचनानुसार पंद्रह सौ रुपयों के नोटों का पुलिंदा एक 
थैली को कमर में कसकर मैंने कॉकण की राह ली Ra i पका औक 
जाकर उनके घर ठहरा। राम भैया ने उन्हें सभी बातें सूचित कर दी Fb कैम 
पतिका i 

आने का उद्देश्य वे जान गए होंगे । मेरे तनिक इधर-उधर हरे पर वे लोग, मै 
में खुसुर-फुसुर कर रहे थे--*भई, मुले की बेटी का इस ब्राह्मण से हा. 
जाएत सन पे सुहाग। झो पंडितो स बे मल कह हे 
उड़ रही हैं। लड़की तो जैसे छाती पर मूँग दल रही है, अब ग्याहहवाँ 4७ 
जाएगा। सभी महिलाएँ पूछ रही हैं, कब पीले करेंगे इसके हाथ। पर गाँठमें कुछ भी 
नहीं। मुले भी कया खाक सिर फोड़ेगा? अब यह परोपकारी पंडित हो इस कलु 
का बेड़ा पार लगाएगा। मेहमान भी भलेमानुस लग रहे हैं।' अपनी 'पौठ पीछे चल 
रहे उनके संभाषण से मुझे तरावट मिल गई। धोंडो पंडित के प्रति आदर, उम मुत 
को बेटी के प्रति प्रेम, आतुरता तथा इन भंडारी' आदि लोगो के प्रति अपनापन' प्रतौत 
होने लगा। 

नहाने का समय होते ही मुझे एक खुले खेतनुमा बागान में ले जाया गया, 
जहाँ बड़े-बड़े चार पत्थर रखकर बनाए गए. चूल्हे पर नहाने का पानी गरम कले के 
लिए रखा हुआ धा। सूखे पत्तों में ही एक पत्थर गड़ा हुआ था। वहीँ पर बिलकुल 
खुले में धोंडो पंडित को स्नान करते हुए मैंने देखा था, मैं भी वैसे ही नहाने लगा। 
कॉकणी गाँव था वह। सभी कुछ नया-नया सा, अजनबी । यह देखो, वह देखो 
करते-करते मत बौरा सा गया था। अतः खड़े-खड़े बदन पर तीन-चार लोटे पानी 
डालकर मैं हाथ से ही शरीर मलने लगा। मुझे याद ही नहीं रहा कि नोटों से भरा 
बदुआ कमर में कसा हुआ है। उसपर हाथ पड़ते ही मै चौका जल्दी-जल्दी बुआ 
खोला तो नोट लगभग गीले होने लगे थे। उसी अवस्था में आगे बढ़कर मे से 
नोटको धूप में फैलाबा। उनपर पत्थर रखकर मैं स्तानादि से निपटकर धोती पहनने 
लगा। धोंडो पंडित ने ऊँचे स्वर में, जो कोंकण में सहज स्वर समझा जाता है पर 
अपने यहाँ जिसे चौखना हौ कहा जाता, कहा--'बिटिया को पानी भरना है, आप 
तनिक इधर आइएगा।' मैं झट से उधर चला गया तो वहाँ संध्या के लिए पीढ़ा रखा 
हुआ दिखाई दिया। इस विचार से कि उनकी कोकणी भावना को कहीं ठस न पहुँचे 
मैं पीढ़े पर बैठकर भस्म लगा ही रहा था कि एक लड़की भागी-भागी आई और 
कहने लगी, “वे कागज के टुकड़े किसके पड़े हैं? उनमें से एक को कौआ उड़ा ले 
गया जी !' दरअसल मैंने उधर नजर रखी थी और नोट उठाने तुरंत जा ही रहा था कि 
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ल्तई । लपककर देखा तो सौ का एक नोट गायब । अर्थात्‌ उसे 

तिका कया लेना? धोंडो पंडित, उसकी पत्नी तथा Meroe 
है ती कौए को खूब कोरी सुनाई । कौओं के उत्पातों के रोचक किस्से 
(| जे लगे। बातों-बातों मं कोंकणी कौए और देशी कौओं की जात-पात तक 

गई, पर वह नोट वापस नहीं आया। 
अर्द ए भंडारी 

फिर भी बेचारे देहाती लोग काफी छटपटाए। एक भंडारी की आँखों में तो 
भी उलके। हमारे कवि जो प्रशंसा के पुल बाँधते हैं कि बड़े शहरों के लोगों 
कै गाँव के लोगों का दिल सीधा-सादा तथा दया-ममता से लबालब भरा हुआ 
हत, यह बिलकुल झूठ नहीं है। मने मन-ही-मन कहा, “मेरे जैसा अधेड़ उप्र 
का दुहाजू जो भी लडकी मिले उसे स्वीकारने के लिए तैयार है, जैसे घुटनों पर 
हा बॉधकर आया है। फिर भी अभी तक किसीने मुझे लण्जित नहीँ किया और 
उप हमारी ओछी, नीच नागरी सभ्यता! हमेशा दूसरों की दुखती रग छेड़ती है। 
अब तक सौ बार ये शहरी लोग मेरी तरफ अँगुली उठाकर मेरी हँसी उडते, 
रकश करते, फिकरे कसते।' इसी विचार से नोट खोने का दुःख तो मैं लगभग 
भूल हो गया। बार-बार मुझे इसी बात का स्मरण हो रहा था कि यहाँ आए हुए 
मुझे दो-तीन दिन हुए, पर धोंडो पंडित अभी तक मुझे उस मुले की बेटी के पास 
क्यों नहीं ले गए। 

इतने में शिदू भंडारी मेरे पास आ गया। शुरू से यह आदमी मेरे प्रति 
आस्यावान रहा था, अत: इसके लिए मेरे मन में भी ममत्व भाव था। शिदू ने कहा, 
“महाराज! आखिर मुले वापस आ ही गए, वे कहीं बाहर गए थे। आज धोंडो 
पंडित आपको निश्चित रूप से ले जाएँगे लड़की दिखाने।' मैंने कहा, ' अरे, घोडो 
पंडित को जो पसंद वह मुझे भी पसंद है। अब यह देखने-सँवरने का झमेला भला 
किसलिए? सीधे सबकुछ तय कर ही डालो।' इसपर शिदू ने कहा, "चावल की 
बोरी बहुत सस्ती हो गई है। हमारा वही व्यवसाय है। आज खरीदने जा रहा हूँ। 
आपके विवाह का सामान भी बिलकुल सस्ते में लाता हूँ।' मैंने कहा, “तुम अवश्य 
जाओ।' इतने में धोंडो पंडित आकर लड़की के घर चलने के लिए कहने लगे। 
मेते तो बाँछें खिल गईं। चलने की हड्बड़ाहट में ही धोंडो पंडित बीच में मुझे 
रोकते हुए कहने लगे, * 'शिद्‌ गाढ़े का साथी है। वह ऐसा मित्र है जो मित्र के लिए. 
जान भी देने के लिए तैयार होगा। चावल खरीदने में रुकावट आ गई है। आज 
यदि नहीं जा पाया तो शादी तक बह वापस नहीं आ सकता। यदि वह नहीं आया 
तो उसकी अनुपस्थिति में समय आने पर सारे गाँव को धौंस देने कोई दूसरा 
मजबूत, हटूटा-कट्टा आदमी कहाँ से मिलेगा जो यह विवाह संपन्न करा सके? 
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अतः उसे दो सौ रुपए दे दीजिए। वापस आते ही बह. 
अपने विवाह में भी वह चावल सस्ते में, बिलकुल क व लै, 
चलिए, कनया के घर जल्दी जाना है।' तदेता 

कन्या के घर जाने को उतावली में इनकी निराशा की. 
हो, इस विचार के अतिरिक्त अन्य विचार दिमाग में नहीं था। विकसन 
सौ रुपए दे दिए। फिर हम लोग मुले के घर के लिए रवाना हो गए। शिदे 

लड़की ठोक-ठाक थी। उस समय गाँव में ' अष्टवर्षा भवेत कया ' का 
था। अत: मुझे इस बात का पूरा अहसास था कि मुले को भी अपनी बेटी को के 
की जल्दी इसलिए है कि वे नहों चाहते, लोग-बाग उसकी ग्यारह वषा बेटे को 
बढ़ती उमर को दुल्हनिया कहकर उसको हेठी करें। फिर भी मेरे जैसे दू 
लड़की के नाम पर उलटा दहेज हड़पनेवाले कई माँ-वाप मैंने शहर में देखे थे। अत; 
मैं डर रहा था, इधर भी ऐसे ही कुछ चंट मुसटंडों से पाला तो नहीं" 'पड़ेगा। परंतु हेन 
देन का जरा सा भी झमेला मुले बाबू ने उपस्थित नहीं किया। जैसा मैं कहूँ उसीमें 
उन्हें संतोष था। मुझे पुनः ध्यान आया कि ये गाँव के लोग कितने पापभीह होते हैं। 
कितना सरल, भोला-भाला व्यवहार है इन लोगों का । बाबू रामकृष्ण मुकदम नामक 
कोई सज्जन पड़ोस के गाँव से यूँ ही आ गए थे। उन्हे बुलाकर उनके सामने ल्ला 
पक्का किया गया। उसी दिन मेरे सम्मानार्थ ' बडहार' (प्रीतिभोज--जो विवाह से 
पहले रिस्तेदार-मित्रों द्वारा दिया जाता है। मराठी में इसे "केलवण' या 'गढगनर! 
कहा जाता है|) का आयोजन किया गया। 

रात में पंडित धोंडोजी ने मुहूर्त पक्का किया जो पंद्रह दिन के बाद का था। 
मेरे साथ एक भंडारी देते हुए उन्होंने कहा, ' आप बंबई जाकर जेवरात ले आइए, जो 
लेन-देन में तय किए गए हैं। परंतु उससे भी पहले विवाह के लिए आवश्यक घौ- 
(शक्कर आदि राशन-पानी इस आदमी के साथ जहाज से भेज दीजिए। जेवर तैयार 
होने के बाद आप आइए। तब तक शिंदू भंडारी भी चावल खरीदकर वापस लौटेग।' 

हम दोनों बंबई आ गए। सौ-सवा सौ का राशन-पानी तथा कपड़ा मं इस 
भंडारो के साथ जहाज दवारा रवाना किया। पाँच-छह दिनों में मनपसंद गहने-जेवरात 
तैयार करबाके मैं भी वापस धोंडो पंडित के यहाँ आ गया। 

वहाँ देखा तो मेरे पीछे धोंडो पडित के बेटे का उपनयन विधिपूर्वक संपन 
हो चुका है और घी-शककर, कपड़ा आदि जो मैंने शादी के लिए भेजा था उसीके 
लिए खर्च हो चुका है। यह बात स्वयं घोंडो पंडित मासूमियत का पुतला बनकर मुझे 
अत रहे थे, 'आपके चले जाने पर भंडार के हाथों आपने जो सामान भेजा था, वह 
लँ हच ही मे ले बाबू के घर मंडप आदि का प्रबंध करने की र्ता करे 
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किया कि मैंने अपनी बेटी देने का विचार रद्द कर दिया 
, बेकार यह सब सड़ने-गलने के लिए क्यों छोड़ा जाए? चलो, 
है hp का ही उपतयन संपन्न कर लिया जाए।' धोंडो पंडित की बातों से मेरा 
अले जञगा। मैंने उन्हें दो-टूक जवाब दिया- भई, या तो सुझे लड़की दो या 
पि ब्रस लौटाओ। और वह शिदू भंडारी वापस लौटा कि नहँ ? उसके उधार 
कई जौ रुपए भी आपको लौटाने होंगे, कहे देता हूँ।' 
ह्य ररी तमतमाई हुई बात पर उन्होंने तनिक भी नाराजगी प्रकट न करते हुए 
फले स्वर में कहा, आपकी पाई-पाई हम चुका देंगे। इतना ही नहीं, किसी 
अयक़न्या की तलाश भी मैं कर रहा हूँ। आप कुछ दिन सब्र करके यहीं पर अपना 
झा डलिए।' 

मैं फिर बौखला गया। फिर पल भर के लिए सोचा, यदि यह आदमी 
ुलवा-लफेगा होता तो इतनी कायदे की बात थोड़े ही करता? हाँ, अब तनिक 
तर्क रहना चाहिए और फिर उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। फिर सब ठीक 
होगा। इस तरह सोचते हुए भोजनादि से निवृत्त होकर मैं बरामदे में आ गया तो मेरा 
डेवरों का छोटा बक्सा वहाँ कहीं नजर नहीं आया । अब तो मेरे हाथों के तोते ही उड़ 
गए। लगभग दहाड्ते हुए मैंने पूछा, ' भई, मेरा संदूक ? कहाँ है मेरा बक्सा?" 

इतने में भीतर से धोंडो पंडित ने आते हुए पहले से भी अधिक इतमीनान के 
साथ कहा, ' भई, बरामदे में खुली जगह में बवसा कैसे रखता ? जोखिम की चीज जो 
है। भीतर ठीक परछत्ती पर रखना ही सुरक्षित था। यदि आप चाहें तो अवश्य इधर 
रखिए।' मैंने टका सा जवाब दे दिया, "ले आइए।' वे ले आए। 

मेरे होश उड्ने के साथ-साथ अबकी बार मुझमें एक अनूठी हिम्मत आ 
गई। बैसे पंजाब तक घाट-घाट का पानी पी चुका हूँ मैं--ये धोंडो पंडित सच्चा हो 
या झूठा, मैं इसके चंगुल में फैसूँ हो क्यों, इस आशंका से मेरे मन में धुकधुकी होती 
रही कि'कहीं वह मुझे धोखा तो नहीँ दे रहा। गतं न शोच्यम्‌-भई, बीती ताहि 
बिसार दे, आगे की सुधि लेय। जो बीत गई सो बीत गई। अब यह सोचकर कि यह 
बक्सा इधर रखना सुरक्षित नहीं, मैंने इधर-उधर देखा। धोंडो पंडित दूर बागान में 
गए हुए थे--आसपास कोई नहीं था। मैं तपाक से उठ गया--बक्सा सिर पर रखा 
और सपासप जो सामनेवाली घाटी का रास्ता नापा सो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 

थोड़ी दूर घाटी चढ्ने के बाद भने पेड़ों के एक झुरमुट में राह निकलती 

हुईं देखकर मैंने उधर का रुख किया। दो-चार राहगोरं से रामकृष्ण मुकंदम के 
गाँव का पता पूछा। चे मुले बाबू के प्रीतिभोज के अवसर पर आए हुए थे। यह 
पता लगते ही कि वह गाँव उसी राह में -चलते-चलते शाम तक आ जाएगा, मैंने 
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सोचा, चलो, उधर से ही चलते हैं। बैसे उस दिन बातों- ही. 
रिश्ता निकल आया था। च जातों में हमारा एक 

साँझ होते-होते मुकदम के घर पहुँच गया। उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
कहा, 'भई, आखिर उस चालाक, मवकार धोंडो पंडित के शिकंजे से hale 
हो गया आपका? जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ-जो गया सो गया-यह णे 
बात समझिए कि इसे बचा लिया आपने। अजी कैसे मुले बाबू, कैसी लडकी ?: 
भंडारी का चावल लेके बैठे हैं आप? वह एक बड़ी छंटी हुई बावन गजी न 
चौकड़ी है। इस धोंडो पंडित ने आज तक आप जैसे पाँच-दस उतावले दूल्हों को 
झाँसा दिया है। आप नहा रहे थे तब आपका जो नोट कौआ ले उड़ा था न, वही 
कौआ आपका यह बक्सा भी उड़ाने की तैयारी कर रहा था। पर उसकी चोंच इसे 
झट से उठा नहीं पाई। हम उस बडहार--प्रीतिभोज-के समय ही आपको चेतावनी 
देना चाहते थे। पर कैसे मुँह खोलते? आप ही विश्वास न करते तो हमारे ही दाँत 
खट्टे नहीँ होते? क्योंकि वह धोंडो पंडित, वे मुले बाबू और वे दो-चार टकसाल 
के खोटे भंडारी गुंडे, शोरगुल न हो और शिकार भी जाल में फैसे, इस तरह निबंध 
कौ कैंची में स्वयं को न फैंसाते हुए दूसरों के गले पर आरी चलाते हैं। कुछ इस 
तरह कि साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह सारा षड्यंत्र इतनी सावधानी 
के साथ रचाया जाता है कि यदि कोई दावे के साथ उन्हें दगाबाज, कपटी कहे तो 
उसके विरुद्ध मानहानि का दावा दायर करते हुए उसे अदालत में खींच सकें।' 

मुले बाबू की लड़की, जो मेरे विनाश की जड़ थी, के कारण भयंकर 
गड्ढे में गिरते-गिरते मैं सही-सलामत बच गया। भई, सिर सलामत तो पगड़ी 
पचास। इस बात का फाग मैं खेल ही रहा था कि बया बताऊँ? पुनः एक नई शादी 
का नया संकट वहीँ पर मेरे सामने आ गया। उनकी अपनी बात अभी समाप्त हुई 
नहीं थी कि रामकृष्ण बाबू ने नया प्रस्ताव सामने रखा, 'अब देखिए जनाब, यह 
मेरी कन्या है--मैं इसे आपकी झोली में डालता हूँ ताकि कोंकण-यात्रा का आपका 
परिश्रम सार्थक हो जाए।' बातें करते-करते ही उन्होंने कन्या को मेरै सामने खड़ा 
कर दिया। वह बेचारी मेरे घुटनों से कुछ अधिक लंबी नहीं थी। साफ नजर आ 
रहा था कि उस जमाने का शिष्टाचारसम्मत ' अष्टवर्षा भवेत्‌ कन्या? का घाघरा भी 
उसके लिए बड़ा था। मैंने भी झेंपते हुए पूछा, "लड़की की उम्र क्या होगी? भई, 
यह तो पिद्दी सी है।' 

रामकृष्ण बाबू ने ठोस निश्चय के साथ कहा, “उम्र ही पूछ रहे हैं तो बताए 
देता हूँ कि अभी सातवाँ लग रहा है इसे । पर हम 'एक-दो साल इसे अपने घर में ही 
रख लेंगे। फिर तो ठीक है न? आपकी प्रथम पली के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनमें 
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जु जाएगी, बड़ी होगी। भई, लड़की की जात--दो-तीन वर्षों में 
Fi पर और ऐसी गदराएगी किं बस देखते ही रह जाओगे।' 
है मलै इ क्यों रहे हैं आप? आज मुझे भी आपके जैसी ही उनकी बातों पर 
रही है, पर कॉकण के गाँवों में सिर्फ बीस साल पहले यह भाषा चिरपरिचित 
सीओ थी। अजी गुजरात, राजपूताने में मैं तीन-तीन, चार-चार वर्ष की 
ब के हाथ पीले होते देखा करता था तो उस जमाने में भला मुझे विशेष 
की बात कैसे प्रतीत होती ? जिसपर मुझे एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ 
प्रकि कॉकण में आते ही लड़की मिलनी ही चाहिए। अब हंसो या मत हँसो। उस 
इय भई, मैंने तो शादी के लिए खुशी-खुशी हामी भरी । सोचा, गंगा नहा गए। पास 
मँगहनों से लदा-फदा बक्सा 'तो था ही। उसे दिखाकर उसी बैठक में मुहूर्त निश्चित 
'कैया। उस साले मुले की बेटी से जिस दिन वह धोंडो पंडित मेरा ब्याह रचाने जा 
हा था, उसी दिन उससे 'सवासेर रिश्ता मैं पक्का करूँगा ही। तू डाल-डाल, मैं 
पह-पात। प्रतिशोध-जैसे एक आवेश का संचार मुझमें हो गया था। बिलकुल 
पढ़ोस में भी अधिक चर्चा न करते हुए निश्चित दिन विवाह संस्कार का आरंभ हो 
गया। मुझे तथा उस कन्या को हलदी भी चढ़ाई गई। इतने में दूर से पाँच-दस 
बनएबटटूमुसटंडे जोर-जोर से बातें करते आ रहे थे। बातें करते-करते शिदू भंडारी 
धोंडो पंडित की बैठक में सम्मिलित अन्य भंडारी लोगों के साथ दरवाजे के निकट 
खड़ा दिखाई दिया। उसने मुझसे बात करने की जबरदस्त जिद पकड़ी। मेरी तो 
सिद्टी-पिट्टी गुम। पर रामकृष्ण बाबू के अनुरोध पर बैसे ही हलदी से सना मैं 
आगे बढ़ गया। शिदू भंडारी की सुर्ख लाल आँखें, ताड़ी के नशे में धुत्‌। उसके 
साथियों के मुँह से भी ताड़ी की तेज गंध के भपारे आ रहे थे। मुझे देखते ही वे 
धमकी भरे स्वर में चिल्लाए, 'सुनो ब्राह्मण, मुले की बेटी से तय किया रिश्ता 
तोड़कर, हमारे मुँह पर कालिख पोतकर इधर भाग आए हो।' मैंने यथासंभव उन्हें 
पुचकारते हुए कहा, ' अजी, धोंडो पंडित ने ही तो कहा था कि मुले बाबू ने अपनी 
बेटी का हाथ देना स्वीकार नहीं किया।' 
चे मल्लाही गालियाँ देते हुए कहने लगे, ' भाड़ में जाए वह पाजी चोंडो 
पंडित। अब हम तुम्हें कॉकण की किसी भी लड़की से ब्याह रचने नहीं देंगे। चल 
बे साले, ये पोती हुई हलदी चुपचाप धो डाल। चल, बड़ा 'खंडोबा' (एक देवता का 
नाम) दिखाई दे रहा है।' 
इतने में रामकृष्ण बाबू को नीच में पड़कर 'शिदू को एक तरफ ले जाकर 
गिड़गिड़ाते, कुछ कहते हुए मैने दूर से देखा । वे 'शिदू की नस-नस पहचानते थे। वह 
तनिक शांत होता हुआ दिखाई दिया। पर उसके रोग पर भला कौन सी रामबाण दवा 
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तत्काल उपयुक्त सिद्ध हो गई? यही कि उसे समझाने के: 
दंड दे दें। तनिक भी चीं-चपड़ न करते हुए मैने उतने अ प 
उस गुंडे को दे दिए। वे चलते बने और मैं सीधा उधर चला गया, जहाँ नहाने 
पानी गरम हो रहा था। जल्दी-जल्दी चार लोटे पानी बदन पर डालते हुए न, 
धो डाली। ३ 
बेचारी वह नन्ही सी बालिका--भीतर वैसी ही हलदी से सनी बैठी हुई 
"अजी पित्रे बाबू, उन गुंडों को समझा दिया गया है, अब कोई दिवकत- जहां है i 
हलदी क्यों उतार रहे हो ?' बेचारे रामकृष्ण बाबू गिड़गिड़ाकर पूछने लगे। 
मैंने कहा, 'अजी, अब उन्हें नहीं, मुझे ही दिककत है। बे जिस तरह क 
तरफ से समझ गए, उसी तरह मैं भी दूसरी तरफ से समझ गया। अब इस ज्म मे 
पुनः विवाह कर्तव्य नहीं है। हरगिज नहीं। चाहे तो आपको भी शादी टूटने का 
जुरमाना देता हँ लेकिन इस तरह अशुभकारी व्याह अब नहीं हो सकता।' 
रामकृष्ण बाबू ने मुझसे जुरमाना न लेते हुए मेरे जेवर वापस लौराए और मैंने 
अपनी वहो राह ली, जिससे मैं आया था। तब से मुझपर एक ही सनक सवार है। 
"गाँव के लोग गऊ होते हैं ।' “गाँव मासूमियत का बागीचा है।' ' शहरी बाबू काइयाँ, 
'मक्कार, लुच्चे होते हैं।' इनको लेकर एक कविता लिखूँ, या एक चित्र बनाठँ, 
जिसमें स्वयं मैं, धोंडो बाबू, शिदू भंडारी, बरामदे की बैठक में बैठे अन्य सीधे-सादे 
देहाती, मुले बाबू और हम सभी के पैरों के नीचे वे दो अष्टवर्षीया, मासूम बालिकाएँ 
हाथ में जयमालाएँ लिये बीचोबीच स्थित विवाह के हवन कुंड में कूद रही हैं-और 
"फिर उसकी एक-एक प्रति पुरातन नीति के असीम अभिमानियों को भेंट कहूँ।" 
१९३५ 
[a] 
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इतिहास के सभी प्रमुख अनुसंधानकर्ताओं की भीड़ मंडप-द्वार के पास जम 
ई थी। दूर-दूर के सैकड़ों इतिहास अनुसंधानकर्ताओं की, जो बरसों से सिर्फ 
पिका हारा एक-दूसरे को तीखी एवं कटू आलोचना करने से ही एक-दूसरे से 
परिचित थे-यहाँ भीड़ हो गई थी। आज उनका संक्षिप्त परिचय होनेवाला था। यह 
आ शोध का एक विषय होने के कारण एक अनुसंधानकर्ता की इसी कार्य पर 
नियुक्ति की गई थी। हर उपस्थित अनुसंधानकर्ता की वंशावली एवं यशोगान का 
ऊँची आवाज में बंदन करके मंडप में उसे यथायोग्य स्थान पर विराजित किया गया। 

ऐतिहासिक अनुसंधान महामंडल का यह सम्मेलन बिलकुल ही अनूठा था। 
इस कारण अनेक विख्यात इतिहासज्ञ अपने चुनिंदा निबंधों के साथ गोष्ठी में 
उपस्थित हो गए थे । अध्यापक चिंतेजी ने पिछले चालीस वर्ष जिस शोध विषय में 
लगाए थे, उसकी गंभीर चर्चा उन्होने अपने निबंध में की थी। उनका अनुसंधान का 
विषय था--'यूनान पर आक्रमण करते समय सम्राट्‌ चंद्रगुप्त जिस घोड़े पर आरूढ 
थे, उस घोड़े की पूँछ के बाल कितने लंबे थे ?' चंद्रगुप्त के घोड़े की पूँछ के बालों 
की लंबाई निश्चित करनेवाले अनेक प्रमाण उन्होंने अपने निबंध में गणनाओं की 
सारणी के साथ देते हुए उन प्रमाणों के प्रमाणस्वरूप सिक्के, जिनपर मौर्यकालीन 
धोड़ों के चित्र खुदे हुए थे, छायाचित्र, कागज, प्रशस्ति प्रभति प्राचीन वस्तुएँ साथवाली 
प्रदर्शनी में रखी हुई थीं। विख्यात पुरातत्त्ज्ञ श्री रावणेजी ने भी उस प्रदर्शनी में एक 
अत्यंतभुत प्राचीन वस्तु भेजी हुई थी। वह थी ताड़का -ऊर्फ ज्राटिका राक्षसी की 
चोली को दाईं बाँह। 

हजारों की संख्या में दर्शक उस बाह के दर्शनार्थ धक्कम-धक्‍्का करते हैं। 

यदि यह शोध सत्य सिद्ध हो गया तो पुराण काल पर, रामायण तथा कुल मनुष्य 
जातिके bs घर विस्तृत रोशनी -डाली जाएगी। यह शोध उसका असीमं हितसाध्य 
करनेवाला होने के कारण पिछले चार र्ष तक तमाम विद्वज्जनों ने सभी वृत्तपत्रों 
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और पत्रिकाओं में उलटे-सीधे चर्चात्मक लेखों को 


थी। इसपर भी वे अनुसंधानकर्ता रावणेजी जि Pri, न 
कारण इस मतपणाली के अनुसंधानकर्ता कि ' असली चवरी भी होने के 
“इस अन्वेषण का विरोध करने में नहीं हिचकिचाए। 'रावणेजी के पक्ष ओ 
आक्षेप था। अत: इस विवाद का नासिकवाला बनाम 
गया। हर नासिकवाला इस अनुसंधान के प्रति अनुकूल होता गया और हर ण 
महेंद्रीवासी होने के नाते इस बदगोई को ही सत्यसंधान मानकर उसे सिर-आँखों 
बैठाने लगा। पुरातत्त्वज्ञ रावणेजी के अनुसार लक्ष्मण द्वारा काटी गई राक्षसी की अं 
और उसके कान चट्टानों पर चट्टान के रूप में आज भी दिखाए जाते हैं। उसे 
कुछ हो दूरी पर एक गुफानुमा बड़ा सा विवर है। जिस तरह सौता गुफा है, उस 
तरह यह त्रिका गुफा हो सकती है। अपनी राक्षसी सखियों के साथ कभी-कभी 
जाटिका यहाँ रमती होगी और रामचंद्र को सीता गुफा में आते-जाते चोरी-चोहै 
देखती होगी। तधी तो बह उनपर लट्टू हो गई थी। इस तरह के निश्चय के साथ 
रावणेजी जब ज्ाटिका गुफा का सूक्ष्म निरोक्षण करने गए तब उन्हें एक दरार में 
खोंसा हुआ वस्त्र मिला। खाँचकर देखा तो वह एक मजबूत और मटमैले रंग के 
कपड़े को बाँह थी। अर्थात्‌ वह ज्राटिका की ही चोली को होगी। हो सकता: है, चोली 
के लिए एक बाह रखकर बाकी सिलाई पूरो करना चाहती होगी कि इतने में उसी 
दिन प्रभु रामचंद्रजी से अंतिम झगड़ा हो जाने से वह मारी गई। इस तर्क के लिए उस 
बाह की लंबाई, रामायणांतर्गत राक्षसी के बल, मजबूत गठन आदि का प्रमाण भी श्री 
रावणे ने अपने निबंध में विस्तृत रूप में दिया था। 
परंतु महेंद्रीवाले अन्वेषकों ने उसे तुच्छ समझकर उस वस्त्र की उत्पत्ति इस 
अकार लगाई थी कि खानावदोश पठानों की उस तरफ हमेशा आवाजाही रहती है। 
वही पर दे खा-पीकर अपनी जूठन, 'फटे-पुराने कपड़े आदि सामान फेंककर चले 
जाते हैं। उनमें से किसी एक पठान की ढीली-ढाली, 'फटी-पुरानी शलवार का 
दाहिना पैर उधर पड़ा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पठान का उसी आशय का 
उच्य हस्ताक्षर सहित प्रकाशित भी किया था। उसमें उस पठान ने कहा था, “मैं 
व अमुक वर्ष में उस स्थान पर बैठकर गुड़ तथा मूँगफली के दाने चवा रहा था, 
एक फ़टी-पुरानी शलवार का एक पाँव उस दरार में दुँस दिया था, 
कोई कौड़ा-मकोड़ा, चींटी ऊपर न आए।' अर्थात्‌ वह एक पठान 
फर था, न कि त्राटिका की चोली की बाँह। महेंद्रीवाले के इस 
भभूका होकर शरो रावणे ने इस सम्मेलनार्थ लिखित अपने विशेष 
अंत रन किया था कि "एक लफं पठान को रिश्वत देकर [एक अत्यंत 
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श्र 


शतिहासिक सिद्धांत को झुठलाने का प्रयास करते हुए महेंद्रीवालों को 
भी नहीं आती ?' 
जापान ने चौन पर जो आक्रमण किया है, उसका हिंदुस्थान पर क्या परिणाम 
है? ऐसे तथा इसी तरह के तुच्छ विषयों के संबंध में एक अक्षर भी न 
हुए ऊपर निर्दिष्ट जिस अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा में तमाम वृत्तपत्र, 
पकाए तथा विद्वान्‌ पिछले चार सालों से व्यस्त थे, वह “त्राटिका की चोली कौ 
आह या एक पठान की शलवार' समस्या आज के सम्मेलन के प्रमुख चर्चा विषयों 
मसे एक थी। उसी तरह एक अन्य उतना ही महत्त्वपूर्ण विषय श्री नार्वेकर जैसे एक 
जने-माने इतिहास अनुसंधानकर्ता ने निबंध द्वारा सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। 
जर्वेकर देशप्रेमी तथा स्वाभिमानी इतिहासकार के रूप में विख्यात थे। वे स्वयं 
बनिया थे। गोमांतक स्थित नार्वे नामक एक कस्बे से उनके अपने लोग देश भर में 
फैले हुए थे। वे इस मत के कड़े विरोधी थे कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से भारत में आ 
गए, जो स्वाभिमानपूर्ण देशभक्ति के लिए लांछनास्पद था। आयोँ की जन्मभूमि 
भारत ही थी, बाद में वे उत्तरी ध्रुव पर उपनिवेश स्थापित करते गए--इस स्वदेशाभिमानी 
मत का वे समर्थन करते थे। इतना ही नहीं, उनका मूलभूत ठोस सिद्धांत था कि पुरे 
विश्व का हर राष्ट्र किसी विजेता भारतीय जाति ने बसाया होगा। आजकल में ही 
उन्हें एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रमाण मिला था जो उनके इस विधान का समर्थन करता 
था। इस सम्मेलनार्थ उसीकी सर्वांगीण पुष्टि करनेवाला निबंध उन्होंने भेजा था। 
उनकी नूतन तथा अत्यंत साधार खोज यह थी कि नावें जैसा देश नार्वेकर बनिया 
लोगों का ही उपनिवेश है।'प्रमाण? बहुत ही ठोस प्रमाण था। गोमांतक स्थित नावे 
कस्ये के बनिया लोग उधर जाते हुए अगर उस देश को न बसाते तो दूसरे लोगों को 
क्या पड़ी थी नावें नामाभिधान करने की ? उसपर भारतीय वैश्य सूर्योपासक, तो ने 
राष्ट्र भी मूलतः सूर्योपासक। परंतु नार्वेकर की यह अनूठी, अनमोल खोज प्रसिद्ध 
होते ही एक देशाभिमानशून्य दुष्ट ने उसी नामाभिधान के प्रमाण को आगे बढ़ाते हुए 
एक बिलकुल विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत किया। बह इस प्रकार है--नाबें देशवासी 
लोगों ने गोमांतक में घुसकर नावें कस्बा प्रस्थापित किया, अर्थात्‌ नार्वेकर विदेशी 
जाति है। यह बिलकुल भारतीय नहीं है--जैसे चितपावन।' आर्य लोग उत्तर धुव से 
भारत में आ गए' यह प्रतिपादित करनेवाली स्वाभिमानशूनय दुष्टता की यह प्रवृत्ति 
ही, मेरी इस स्थापना को कि ' नार्वे देश हम भारतीय नार्वेकर वैश्यों का उपनिवेश है' 
काटने की निर्दयता दिखा रही है। नावें के विदेशी लोगों से भारतीय नार्वेकर वैश्यों 
को उत्पत्ति हुई है, यह विधान निरा देशद्रोह है। इस प्रकार कठोर शब्दों में श्री 
नार्वेकर ने अपने निबंध में इन आक्षेपकों को आड़े हाथ लिया था। उसी विवाद की 


हा 


क अंधश्रदधा-निर्मूलक कहानियाँ ॐ us 


; घमासान महाभारत का छिड़ना स्वाभाविक 
'होनेवाली थी। अतः 


oe bet द खोजों का निर्णय 
तथा अटल ही था तिहासिक का इस सम्मेलन में 
इस प्रकार मोल म से कि उस सम्मेलन का महत्त्व भी अभूत 
होनेवाला था र उस मंडप में समय से पूर्व उपस्थित होकर बड़ी आतुरता 
०0७ हा के प्रारंभ की प्रतिक्षा कर रहा था। र 
कास ललकारों तथा जयघोषों के धूमधड के साथ त अध्यक्ष 
र ज्ञानवृद्ध होने के कारण मुसकन की एक रेखा भी 
होर बयोवृद्ध होने के कारण लचकते, लँगड़ाते हुए जब सभा- 
aed सम्मेलन का आरंभ हुआ। 


अध्यक्षीय भाषण 
अध्यक्ष महोदय राय साहब धुरंधर ने गंभीरतापूर्वक, जो ज्ञानियों तथा वयोवृद्धो 
को ही शोभा देती है, हर शब्द ठिठकते-दुमकते धमक जैसे गुड़ की भेली कापर 
3000 कॅक दी जाए-मुँह से निकालते हुए कहा- 
चढ़ाकर और नाप-तौलकर उठाकर फेंक दी जाए--मुँह से निकाल il = 

“जंटलमन एंड लेडीज! मुझे टाइम न होने के बावजूद केवल आप 
के रडली प्रेशर की खातिर ही मैं यह प्रेसिडेंट की चेअर ऑक्सेप्टता हूँ। इस 
कांफरंस का इंपोर्टेस बिलकुल पक 88020 3०९४४०३००. pe 
आप सभी के मन पर इंप्रेसना चाहिए। मेरा त है। (लोग 
करें) (लोग हँसते हैं ) वॉट सायलेंस। बया वाहियात जैसे ha 
हसते- हेसते लोटपोट हो जाते हैं ) मैं अंग्रेजी वर्ब्ज यूजता हूँ, इसलिए न? अजी, 
मराठी में मुसलमानी तथा अंग्रेजी नाउंस एंड ऑडजेक्टिव्स को आ 2 

करके अपनी मराठी लंग्बेज रिच करने का महत्कार्य आज तक कई लोग 
आए हैं। बट, आप बिलकुल फॉरगेटते हैं कि मराठी भाषा यदि किसीमें पूअर है 
तो वह वर्ज में। अपनी मदर लंग्वेज पर यदि आप गर्व करते हैं, वही यूजफुल 
प्रोसेस जो आप प्रयोग करते हैं, आगे खदेड़कर यदि मैं अंग्रेजी वर्ब्ज भी मराठी में 
pd 6725 हित नहीं है? जिस तरह आप अपनी मदरलैंड में 
र , पुगी प्रभृति जो भी फिरंगी आता है, उस विदेशी को 
ज्र से रिसीवते हैं और उसके योग से हमारा नेशन विश्व के सरायखाने की 

तरह शोभायमान हो रहा है।-आय नो, 
संबोधित कर उसकी , वीकेड पीपल उसे विश्व का कूड़ाखाना 
ज, काह ग ग है पर द ऑल नसेन इसी प्रकार अंग्रेजी 
, अरबी, ' गो प्रभृति तमाम लंग्वेजांतर्गत लाखों वर्डों को 
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आती भा -को जोड़ देते हुए हमें चाहिए कि हम अपनी मदरटंग को 

हारै डलें। (तालियाँ) । चिपलूणकर शास्त्री इसलिए मराठी भाषा के शिवाजी 

i कि उन्होंने केवल मराठी भाषा की रक्षा की। तो फिर हम मराठी में 

हत फ नाउंस, अँडजेक्टिव्ज, अँडवर्ब्ज, वर्ग्ज को शामिल करके बाजीराव 

oe (लिय) अंग्रेजी वर्व्ज की जोड़ मराठी को देकर, उन्हें पाटकर 

हे मदरटंग की क्रियाओं की गरीबी हटाने का मैंने बिलकुल रिजॉल्वाया 

है। (अवेश के जोश में वे हाँफने लगते हैं और श्री तत्त्वेजी को हाथ से ही संकेत 

इ हैं कि अब आप अपना प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत करें।) इसके साथ ही श्री 
तत्वे उठते-उठते उठकर बोलने लगते हैं- 

ततवे: मैं व्यर्थ बातें करनेवाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी भी मामले में बस 

ठीक सारतत्त्व ही बताता हूँ। आज का यह सम्मेलन अनूठा क्यों 

है? अध्यक्ष महोदय ने मराठी के क्रियापदों के अभाव का निवारण 

करने के लिए अंग्रेजी क्रियापदों को लेने का जो उपक्रम किया, 

उससे यह सम्मेलन अनूठा सिद्ध नहीं होता। यह सत्य है कि मराठी 

भाषा क्रियापदों के मामले में गरीब है--वैसे सभी प्राकृत भाषाएँ 

चैसी ही हैं। हमारी संस्कृत भाषा अन्य किसी भी संपदा की तरह 

क्रियापद-संपदा में भी अंग्रेजी से हार माननेवाली नहीं है। अतः 

मराठी में क्रियापद जो लेने हैं, वे अपनी ही संस्कृत भाषा की 

अगाध निधि से लिये जाएँ। यह कुबेर का धन, घर में होते हुए 

भला दूसरे. के दर पर भीख माँगने की क्या आवश्यकता? उनके 

बचकाने उच्चारण के साथ मुँह बिचकाते हुए घूमने पर हमें शरम 

आनी चाहिए। (अध्यक्ष-- बस! स्ट्रपिड)। तत्त्व यह है कि अपनी 

संस्कृत, प्राकृत भाषाओं में जो शब्द हैं या जो निर्मित किए जा 

सकते हैं उन्हें दुत्कारकर मारते, नामशेष करते फादर, मदर, कायदा, 

तह, हयात, कबूल आद्वि अनावश्यक विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं 

किया जाए। पर जो शब्द हमारी भाषा में बिलकुल नहीं हैं, उन्हें 

सुखपूर्वक अपनाया जाए--जैसेकि--बूट, कोट, जाकिट, पुडिंग, 

गुलाब आदि। परंतु (अध्यक्ष--वह विषय ड्रापो, स्टॉपिट |) खैर, 

मैं सिर्फ मार्के की बात बताता हूँ । हमारे ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता 

महामंडल की विशेष कारीगरी, जो आज तक पूरे भूतल पर किसी 

भी ऐतिहासिक मंडल ने नहीं को-आज तक सभी इतिहास 

अनुसंधानकर्ता मंडल तथा सरकार ऐतिहासिक कागजात, प्रशस्ति 


साधनों की सुरक्षा का एकांगी कार्य ही करते आए हैं। 
तरफ हमारे अनुसंधानकर्ता मंडल को वह साधारण 
कार्य करने के साथ-साथ, दूसरी तरफ ऐतिहासिक साधनों का 
निर्दलन करने का सत्कार्य भी संपन्न करते रहना चाहिए। 
विश्व के आरंभ काल से यह युकिति किसीको भी नहीं सूझ्ी। 
इस कार्य में मुसलिम विजेताओं ने, और कुछ लोगों के अनुसार 
ग्रंड डफ साहब ने भी थोड़ा-बहुत कार्य किया है, परंतु वे उसका 
तत्व जान नहीं पाए। अपना कार्य साध्य करने के लिए उन्होंने 
स्वार्थवश प्राचीन ग्रंथ, कागजात आदि का सर्वनाश कर दिया, और 
अन्वेषण को कर्तव्य समझकर निरपेक्ष, निष्काम बुद्धि से कार्य नहीं 
किया। उस तत्त्व का बोध सिर्फ मुझे हो पाया। यह तो इतिहास 
अनुसंधानशास्त्र तथा कला पर मैंने एक उपकार ही किया है। अत: 
संक्षेप में मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है--हम लोग “ऐतिहासिक साधन 
निर्दलक समिति' नामक अपना एक स्वतंत्र विभाग स्थापित करके 
सिर्फ वे पुराने कागजात ही नहीं जो आज प्राचीन सिद्ध होते हैं, 
अपितु वर्तमान महत्त्वपूर्ण ग्रंथों, उन कागजात 'को--जो कल प्राचीन 
सिद्ध होंगे-फाड़कर-तोड़कर, जलाकर उनका सर्वनाश करने का 
अभियान शुरू करें। (शेम! बरवो! स्वीकार धिक्कार / बोलिए! 
बैठ जाइए। आदि गर्जनाओं की उलदी-सीकी बाँछारों से सभा गूँज 
उठती है। अध्यक्ष महोदय घंटी बजाकर हिदायत देते है- हाँ हाँ 
स्पीकर को बीच में इंटरप्टना नहीं चाहिए। मुझे व्यर्थ बातें करने 
की आदत नहीं है। बस मैंने पते की बात ही कही । शेष स्पष्टीकरण 
अनुमोदकजी करेंगे। मेरा भाषण समाप्त हुआ। 


प्र 


अनुमोदक श्री उलगडे ने कहा : 


सज्जनो! यह स्वाभाविक ही है कि आपमें से कुछ लोगों को 
आ "ऐतिहासिक साधन निर्दलक मंडल' प्रस्थापित करने 
कियह' परा नहीं लगा। परंतु इस बात का स्मरण 
छोड़ दिया जाए। El कहता कि 'इतिहास साधन संरक्षण कार्य 
प्राचीन वस्तु सुरक्षार्थ क याद कीजिए कि हमारे महामंडल ने 
, boa 'एड्री-चोटी एक की है। प्राचीन 
भी सही-सलामत रहें, अग्नि-जल-वायु प्रभृति के उत्पातों में 
' इसलिए विश्व के ऐतिहासिक संशोधकों ने 


0 सावरत... 


तक अधिक-से-अधिक पवकी जुड़ाई से बने पत्थरों के 
5८४ संग्रहालय बनाए, फौलादी अलमारियाँ रखीं--वह भी ढह. 
शाह ह इसलिए कई लोग ने किसी प्रचंड पर्वत के पेट में सुरंग 
बनाकर उसमें विश्व की सभी महत्त्वपूर्ण प्राचीन वस्तुएँ जतन 
करने की किल्ली ऐंठी। परंतु प्रचंड भूचाल, 'जलजलों के उत्पात में 
उस पर्वत की गर्भस्थ सुरंग भी डाँबाँडोल होकर ढह जाती हैं। इस 
आपत्ति को भी टालने के लिए हमने आजकल हवाई जहाजनुमा 
विशाल आकाश दुर्ग, जो हमेशा आकाश 

बनाकर उसमें वेदकालीन वस्तुओं से 


भविष्यकालीन पीढ़ियों में ऐतिहासिक अनुसंधान का 

बंद होने का संकट आए बिना नहीं रहेगा-यह 
बात आप कैसे भूल रहे हैं? मान लीजिए कालिदास ने एक ऐसा 
श्लोक लिखा होता जिसमें उसके जन्म-मृत्यु का स्थान निश्चित 
रूप में बताया गया हो--आज वह श्लोक उपलब्ध होता तो महाराज, 
हमारे इस अनुसंधानशास्त्र का कितना नुकसान होता? 
फिर कालिदास की जन्मभूमि को पहला 


रखा। इसी कारण हमारी बुद्धि इस मामले में इतनी स्वतंत्र है कि 
इस तरह का प्रतिपादन करने के लिए हमारे अनुसंधानकर्ताओं की 
प्रतिभा को रोकने का साहस किसी माई के लाल में नहीं कि 
कालिदास की जन्मभू श्रीलंका थी। 


चैशवा का दफ्तर आज जितना अधिक अक्षुण्ण है, उतना 
राजगृह के बिंदसार प्रभूति राजा का अथवा मौर्य का आते 
अबाधित रहता तो तमाम बुद्धकालीन अनुसंधान मंडल दिवालिया 
हो जाते, दिवालिया! एक प्रतिभाशाली पश्चिमी इतिहास 
अनुसंधानकर्ता ने जिस प्रकार यह प्रश्न उपस्थित किया है कि बुद्ध 
जैसा कोई मनुष्य नहीं धा--उसकी संपूर्ण कथा सूरज पर विरचित 
एक रूपक है, उसी प्रकार एक प्रश्न पूछकर उसका हल ढूँढने में 
अनुसंधानकर्ता को रम्यादूधुत आनंद मिलता है, उससे हम पूर्णतया 
बंचित नहीं होते? चंद्रगुप्त था और उसका घोड़ा भी अस्तित्व में 
था। बस इतनी ही जानकारी प्रचलित रखते हुए शेष सारी जानकारी 
गुम करा दी गई। इसीलिए तो आज के समारोह में इस रम्यादूभुत 
विवाद का आनंद हम उठा रहे हैं न कि चंद्रगुप्त के घोड़े की पूँछ 
कितनी लंबी थी? अजी, इतिहास अनुसंधानशास्त्र का इसीलिए 
विनाश नहीं हुआ कि इतिहास के साधनों का निरंतर विनाश होता 
गया।इतिहास के साधनों का विनाश नहीं किया गया तो यह पत्थर 
की लकीर समझें कि इतिहास अनुसंधानशास्त्र के बारह बज ही 
गए। ज्ञानेश्वर एक थे या दस? शिवाजी महाराज की जन्मतिथि 
कया है? शिवाजी महाराज लिखना-पढ़ना जानते थे या उनके लिए 
काला अक्षर भैंस बराबर था? आदिं पहेलियाँ बुझाते समय मनुष्य 
जाति को अप्रतिम आनंद का लाभ होता है। यदि नाना फडनवीस 
की तरह शिवाजी महाराज की निश्चित लिखावट कौड़ी की तीन 
और आसानी से उपलब्ध होती तो उस काव्यमय आनंद से हमें 
बंचित होना नहीं पडता? रामदास नामक किसी और साधु-संत के 
संदेहास्पद चरित्र उस पीढ़ी ने लिखने की बुद्धिमानी नहीं दिखाई, 
इसलिए आज हमें रामदास एक ही या इवकीस जैसे विवाद के 
इदयंगम किए जानेवाले गोरखधंधे से वंचित होना पड़ रहा है। 
इतिहास अनुसंधान सर्वस्व जतन करने का अर्थ है--जिस डाली 
% इतिहास अनुसंधानकर्ताओं का अस्तित्व डटा रहा है, स्थिर रही 
bs तोड़ डालने की आत्मघाती मूर्खता करना, 
यहहै rah ५० मारना। इसलिए मेरी ठोस राय 
का आंशिक विनाश न सदी के ऐतिहासिक काग 


Fr 


के तौर पर तिलकजी को लीजिए, इतनी महान्‌ हस्ती 
अदिइस में पैदा हुई और उनसे संबंधित इतिहास अनुसंधान 
कलिएअगली पीढ़ी के लिए. यदि हमने कोई अवसर नहीं रखा तो 
जिस तरह हमें ज्ञानेश्वर एक या दो-जैसी पहेलियाँ बुझाते समय 
जो आनंद मिलता है, उस रम्यादभुत आनंद से नई पीढ़ी को बंचित 
रखने का पाप वथा हमसे नहीं होगा? परंतु 'तिलकजी का केलकरकृत 
विस्तृत चरित्र वैसे ही स्थिर रखने से भावी इतिहास अनुसंधानकर्ताओं 
को अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने के लिए कुछ खास गुंजाइश 
रहेगी ही नहीं। इसलिए केलकर चरित्र का इस शताब्दी के अंत में 
विनाश किया जाए। तिलकजी की कम-से-कम अलग-अलग 
चार-पाँच जन्म-पत्रिकाएँ बनाकर रखी जाएँ। ई. सन्‌ ठीक लिखा 
तो शक गलत लिखा हुआ, शक सही हो तो महीना गलत, शकः 
महीने का तालमेल सही हो तो किसी भी तिथि का कोई भी दिन 
लिखा हुआ, उसी तरह कहीं केसरीकार तिलक कवि थे, इस तरह 
का उल्लेख, तो कहीं तिलक बंदीशाला में कैद किए गए इस प्रकार 
के उल्लेखों की बखरों\ के दस-बीस पन्ने लिखकर उनका ठौक- 
डाक जतन करें। तिलकजी के पुतले पर अंकित कुछ अक्षरों को 
रणड्‌-रगड्कर मिटाया जाए। ई. सन्‌ अठारह सौ रखते हुए छप्पन 
की संख्या रगड़कर नष्ट की जाए, ताकि, रेवरड तिलक तथा 
लोकमान्य तिलक एक या दो, जन्मतिथि यह सही है या वह, 
'तिलकजी का ' केसरी ' वृत्तपत्र था कि उन्होंने सत्य ही एक पालतू. 
सिंह गायकवाड़ हवेली में (तिलकजी का घर) बाँधकर रखा हुआ 
था, इस तरह के विविध मनोरंजक प्रश्न भावी पीढ़ियों कारे व्यापार 
बनेंगे और इतिहास आनुसंधानकर्ता तथा अनुसंधित्सु बेरोजगारीवश 
भूखा नहीँ मरेगे। भई और क्या कहूँ? यदि हम कुशलतापूर्वक 
चालाकी से इतिहासांतर्गत कुछ नाम-गाँव-आख्यायिकाएँ तथा 
आख्यानों को ताश के पत्तों की तरह फॅंटकर शेष साधन गुम करने 
में सफल हो गए तो, जिस तरह आज यह एक मनोरंजक पहेली है 


१,बख-पेतिहामिक अभिलेख या तवारेख। 
३, भावी यों के इतिहास अतुंातफर्ताओं की प्रतिभा का खाद्य घनेगा जैसे आज शिवजन्म 
थ की पहेली का आनंद हमाएँ पीढ़ी के अन्‍्वेषक उठा रहे हैं। 


रा -निमलक कहानियाँ छै व 


कालिदास कौन से विक्रम के दरबार में था, उसी. 
हक के बाद--यही एक जटिल समस्या होगी कि ह 
{शिवाजी महाराज के पक्ष में लड़े वह शिवाजी महाराज कौन 
रायगढ़वासी सतरहवीं सदी के प्रथम शिवाजी अथवा करवीर 
उन्नीसवीं सदी के शिवाजी महाराज? उस भावी पीढ़ी के 
जदुनाथ सरकार! जैसेकि तिलकजी को यह भी ज्ञात नहीं था कि 
राजनीति किस चिड़िया का नाम हैं, वे बेचारे ज्ञानेश्वर 
सदृश हो गीताभ्यास के रचनाकार वेदाभ्यास जड़ पुराणिक थे, वे 
शिवाजी महाराज के दरबार में थे । इस विधान का निर्विवाद प्रमाण 
गीता-रहस्यांतगर्त स्वयं तिलक कथित अपना उल्लेख (उसकी 
प्रस्तावना नष्ट करके तिलक कृत ऊपर के श्लोक ही रखे जाएंगे) 
वाली गंगाधरिश्चाहं तिलकानवयजो द्विजः । महाराष्ट्रे पुण्यपुरे वसन्‌ 
शांडिल्यगोत्रभृत्‌ श्रुतिरत। इस प्रकार इस श्लोक में भाष्यकार 
तिलकजी अपनी जानकारी स्वयं देते हैं। परंतु इसमें क्या वह 
पुराणिक कहता है कि राजनीति का क ख ग भी कभी उसने दखा 
है? अर्थात्‌ इस गीता-भाष्यकार पंडित तिलक से राजनीतिज्ञ तिलक 
अवश्य ही कोई अलग व्यक्ति होगा। 
अतः यदि आपकी मन से यही इच्छा हो कि इस प्रकार अत्यंत 
रम्यादूभुत क्रीड़ा से भावी पीढ़ियाँ बंचित न हों तथा यदि आपकी 
इसी तरह कोई दुष्टतापूर्ण इच्छा न हो कि हम इतिहास अनुसंधानकर्ता 
आगे चलकर निव॑श हो जाएँ तो आप इस प्रस्ताव का समर्थन करें 
और हर इतिहास अनुसंधानकर्ता मंडल अपने एक उपमंडल को 
इतिहास साधन निर्दलक विभाग का कार्यभार ही सौंपे। 
(तालियों की गड़गड़ाहर में इस प्रस्ताव को बिना किसी विदो 
के सभा ने स्वीकार किया। लगे हाथ शी तते ने दूसरा प्रस्ताव 
भोके अस्तुत किया।) 
१ भः io सार देखता हूँ। इतिहास अनुसंधानशास्त्र की 
bai का ke में किस प्रकार उत्पन्न हो सकी? इसलिए 
न बार-बार नष्ट हुआ करते हैं। मनु को आदिं 
० आज 
कहो ¬ "दस सवषित कुछ अनो का प्रतिपादन है, हठपूबंक यही प्रतिपादन 
ड्द्ड 
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राजा माता जाता है। उससे लाखों राजा-महाराजाओं की निर्मिति 

हो गई, जैसेकि सभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी, पांडुवंशी, 
मौ्यबंशी, पांडेय, चेर, चोलकदेव, राठौर, गहलौत--हरे राम! सिर्फ 

बंशों के नाम लेते-लेते मेरी साँस ठखड़ गई। 

हर वंश की सौ-सौ पीढ़ियाँ! ठन लाखों राजाओं के चरित्र- 
हर एक का नेपोलियन के चरित्र समान विस्तृत रूप में उपलब्ध 
होना और जिस प्रकार ऑॉर्ले ने ग्लेडस्टन का अति विशाल पोथा 
लिखा, उसी प्रकार इतनी विशाल अवधि के सभी ग्रधानों के विस्तृत 
चरित्र आज उपलब्ध होते तो उन पुस्तकों के बोझ तले साक्षात्‌ 
शेष महाराज भी धम से टूटकर रह जाते। उनकी 'वंशतालिका 
अंत तक बोलते-बोलते जीवन की इतिश्री हो जाती। एक 
संस्करणार्थ भी जीवन पूरा नहीं पड्ता। फिर काहे का अध्ययन? 
उसपर हर पीढ़ी के प्रमुख कवि, ज्योतिषी, शिल्पी, वैद्य, ऋषि, 
पुरोहित, कीर्तनकार आदि लोगों के आत्मकथ्य जीवंत रहते तो 
हर एक के लक्ष-लक्ष ग्रंथ लिखनेवाले अंथकारों के मोटे-मोटे 
पोथे, साम्राज्य के दफ्तर, शतकोटि रामायण, कोटि-कोटि अभंग, 
हरेरामा में शैतान की आँत जैसी लंबी सूची! मृत व्यक्तियों के 
इतिहास की यह तमाम सामग्री रखने के लिए भूमि कम पड़ 
जाती और जीवित रहने के लिए ऑँगुली भर स्थान भी नहीं बचता। 
अतः इस विषय में ही सब ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ताओं को 
महोत्सव मनाना चाहिए। जुलूस निकालना चाहिए कि प्राचीन ग्रंथ, 
चरित्र, प्रशस्ति, कागजात, वस्तु-वास्तु का निरंतर विनाश हो रहा 
था। परंतु तत्त्व कौन देखता है ? इन जीर्ण-शीर्ण ताड़पत्रों को चूर- 
चूर करके इतिहास का विनाश करते हुए इतिहास अनुसंधानशास्त्र 


का अस्तित्व किसने संभवनीय बनाया, काल या समय ने-वबत 
प्रस्ताव में जब आपने इस तत्त्व 


इतिहास निर्दलन भी इतिहास 
को 


द 


औ चित्ते 


नहीं माना है। वास्तव में यह अनूठा कार्य आज हमें क 
और इस प्रस्ताव द्वारा काल या समय को--जो शेष 
का भरपूर विनाश करता है-मनःपूर्वक धन्यवाद देते ह 
उक्रण होना चाहिए। (तालियाँ) ए हे 


; और दीमक ने भी। समय की तरह दीमक ने भी हमपर कं 


पकार किए है। अतः उसे भी धन्यवाद देते हुए हमें उकण होम 
चाहिए। समय राजा है, समय बड़ा बलवान है। पर इस कार्य में 
दोमक ही उसका अतिकुशल कर्मचारी है। इतिहास के प्रमुद 
साधन होते हैं राज्य के सुविशाल दफ्तर--जैसेकि पेशवा के हैं। 
उन्हें बज़रप्राय दुर्ग में फौलादी अलमारियों में सौ-सौ तालो में पूण- 
पूरा सुरक्षित रखा जाता है कि समय भी उसे नष्ट करे में असमर्थ 
रहता है। पर समय का यह पिद्दा सा कर्मचारी पहरेदारों को भी 
बेखबर रखते हुए इस बात की कानोकान खबर भी नहीं लगने देता 
कि वह उन दफ्तरों में कब घुसा और कपड़े बँधे कागजात के पोधे 
सदृश दर्शनी ज्यों-कौ-त्यों रखकर भीतर से उसे किस तरह चाट- 
चाटकर चूर-चूर कर देता है। लाख प्रयासों के बावजूद सम्राटों के 
लिए भी यह एक अटल, अपरिहार्य संकट बना रहा। वाकई यह 
दीमक ऐतिहासिक कागजात की जिस तरह धज्जियाँ उड़ती है, 
वह ऐतिहासक अन्वेषकों की मनचाही ही होती है। वह संपूर्ण 
कागज नष्ट नहीं करेगी, बौच-बीच के अक्षर चबा जाएगी। वह 
भी इस कुशलता से कि जिज्ञासावश तड़ाक से आँखें खुल जाएँ, 
मुँह से ऐसी चीख निकले कि बिच्छू ने डंक मारा हो। बाजीराव 
प्रभृति वाक्यो मं से शेष तमाम शब्द चाटेगी, पर “बाजी ' को ज्यों" 
की-त्यों रखेगी, ताकि हम यह पहेली बूझते रहें-इन कागजात में 
जो बाजी है वह बाजी घोरपड़े है या बाजी प्रभु देशपांडे? पहला 
बाजीराव कि दूसरा। दीमक ठीक वही खेल करती है जैसे किसी 
र आ il जाती है, लेकिन है; 
सा यह तुच्छ जन्म का 
कहना है, ऐतिहासिक साधन निर्दलक काल की 
पक्ष मूर्ति दमक है; जैसे पराक्रम और चीरता की मूर्ति सिंह है। 


अतः 
दीमक के रूप का एक पुतला उभारकर उसीकी हमारे इस 
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क 
आज स्थापित किए गए नूतन तथा ऐतिहासिक साधन निर्दलक 
उपमंडल मैं देवता स्वरूप नित्य हु अर्चना की जाए। (तालियाँ।) 
दं प्रस्ताव से पारित होते ही अध्यक्ष महोदय ने अँगड़ाई 
ह त लेट हो चुका है। बाकी कामकाज हम इमा 
हि दि में स्यू मैं आज की यह मीटिंग अब कलोजता हूँ. (बरखास्त 


इताह)! त 


2 ने कहा, "म 
इतने में सुरीले संगीत से वातावरण गा 
बीचोबीच प्रकट हो गए... गूज उठा और महर्षि नारद देवस 


जिनको वीणा की पाहवाही डोले दिशा-दिशा में। 
र मह णे जटित बाजे खड़ाऊं जिनके चरणों में॥ 
सुरपति इंद्र : महर्षि नारद, त्रिभुवन में निरंतर संचार करते हुएं प्रतिदिन का वत 
पूर्वापर कर्तव्य है। फिर भला 
आपने गत सहस्र-डेढ़-सहस्र मानव वर्षों पे 
अपना पृथ्वी संबंधित एक भी प्रतिवृत्त (रिपोर्ट) नहीं भेजा? पृथ्वी 
का स्वर्ग से संपर्क लगभग दूट सा गया है। न हमारा समाचार उरे 
है, न उनका समाचार हमें । सुर तथा मानव में पहले कितना 
गहरा संबंध था । पृथ्वी पर बड़े-बड़े संग्राम ही नहीं, अपितु साधारण 
गृहकार्य भी हम को जब तक सुपारी नहीं दी जाती, तब 
तक नहीं हुआ करते। हमारे स्वर्ग में हुई उथल-पुथल की भी उके 
निरंतर जानकारी होती रहती थी। मानव के--और उसमें भी उस 
सजञीय भारत के प्रति--किसी भी मामले में आपको [३ 
, ममत्व हुआ करता था। विशेषतः बड़े-बड़े 
ग्म से लेकर नन्हे-मुनों के नोचने-सोटने तक आप के 
उपस्थित इस बात का पर्यवेक्षण करते रहते थे कि रे 
-कलह-टंटे-बखेड़े यथाशास्त्र निपटाए जा रहे हैं या नहीं। 
® सावरकर समग्र # 


भाके 


च्च 


जारी कहानियाँ आप हमें सुंदर सुचारु संस्कृत अनुष्टुप (एक छंद) 
अें बताते। हम देवतागणों का भरपूर मनोरंजन होता। सुर-मानव का 
बह स्तेह-ममत्व संबंध आप पुनः जोड़ दीजिए न! हमारी यही 
है कि आप पूर्ववत्‌ मृत्युलोक जाते रहें तथा मनुष्यों के 
त्येक वृत्त हमें बताते रहें । इस बात के तो अवश्य समाचार देते रहें 
कि पृथ्वी पर देवतागण संबंधित कैसी-कैसी बातें की जाती हैं। 
सुद्र का भाषण सुनकर दो-चार रुद्र नाराज होकर कहने लगे, 
“यह अच्छा ही है कि देवलोक और मृत्युलोक का परस्पर संबंध 
टूट रहा है । भला वे हमारी किस काम में सहायता करते हैं ? मानव. 
बड़े उद्दंड हो गए हैं। उन्होंने देवताओं को पूरी तरह भुला दिया 
है। पहले यज्ञ के हमारे हिस्से हमें ठीक-ठाक पहुँचा दिए जाते थे, 
हम भी उनका कुशलक्षेम पूछा करते थे, उनका कल्याण करते थे। 
परंतु आजकल उन्होंने कर भार देना बिलकुल ही बंद कर दिया है। 
न चौथाई, न सरदेशमुखी ।' ग्रौकों के स्थंडिल कब के बुझ चुके हैं, 
पारसीकों की अग्नि बुझ चुकी, आर्य भी अनार्य हो गए। अजी, 
जिस भारतवर्ष से हमेशा देवताओं के मुख-अग्नि को सुगंधि तथा 
ताजा घी के हौज और स्वादिष्ट मांस के ढेर-के-ढेर अर्पित किए. 
जाते थे, उसी भारत से पिछले पूरे वर्ष में कुरुंदवाड़ की डाक से 
सिर्फ एक बकरा ही भेजा गया। चार-पाँच मनुष्यों के लिए भी जो 
माँस पूरा नहीं पड़ सकता, उसमें भला तैंतीस कोटि देवताओं की 
पेट की आग कैसे बुझ सकती है? कया वे हमारा मजाक नहीं उड़ा 
रहे हैं? और नहीं तो क्या? ऐसे मानव प्राणी के साथ ममत्व का 
संबंध भला क्‍यों रखा जाए? इंदरराज, भारतवर्ष से तो अभी तक 
प्रतिवर्ष थोड़ी-बहुत अजाहुति तथा अजमांस की रसद मिलती है 
पर उन उद्दंड, घमंडी तथा नास्तिक यूरोप, अमेरिका और खासकर 
रूस को तो देखिए, देखिए तो इनका साहस! देव मुखास्पद अग्नि 
में प्रत्येक जन्म-मृत्यु प्रवासयुद्ध प्रभृति प्रसंगवश सुरुचिर आज्य 
तथा अजमास अर्पण करने की बजाय ये उसमें 'कोयलों तथा पेट्रोल 
का ईंधन डालते रहे इंद्रराज, ममत्व संबंध का तो नाम ही छोड़ दें। 


oT grate के भा 
१. मां दात मुगलो पर लगाया गया एक कर; जो राजस्व का दस या सादे बारह प्रतिशत होता 
था 


# अंधश्द्धा-निर्मुलक कहानियाँ के ६ 


नारद 


दर 


नारद 


.. 


सुरलोक की किश्त पिछले सहस वर्षों से जमा हो है 
वसूल करने के लिए यदि मनुष्य से संबंध रखना है तो र गे 
युद्ध, जलजला तधा आगजनी से ही।'' भत्र 
रुद्रवंशीय देवता का यह आवेशपूर्ण भाषण सुनकर ने 
ठंडे स्वर में कहा, “कुछ भी हो, मनुष्य हमारी ही संतान है। तर 
उनसे नाराज होने से कैसे चलेगा? आप इस तरह आपे से बह, 
क्यों हो रहे हैं, जैसेकि सोमरस का प्याला चढ़ाकर आए हों।" 


+ देवेंद्र, आपसे सत्य कहा जाए तो कड़वा सत्य यह है कि अब हमें 


वसूल करने का समय आ गया है। पुनः रूसी आदि लोगों में अब 
विज्ञान नामक एक नया भगवान्‌ अवतीर्ण हो गया है। वह हमार 
वियत्‌, मरुत्‌, वरुण, भैरव, मरीमाता, म्हसोबा आदि देवताओं के 
सारे पराक्रमों, करामातों को बिना रिश्वत लिये नियमित रूप से 
तथा निरपेक्ष भाव से घड़ी के अनुसार कर सकता है-वह भी' घड़ी 
के अनुसार अचूक। भले ही हम देवता हैं, तथापि प्रकृति के जिन 
नियमों से हम बद्ध हैं, उन नियमों को ही इस विज्ञान ने मानव को 
धीरे-धीरे सिखाना शुरू किया है। हमारे कितने सारे पोल उसने 
खोले हैं। शायद श्रीविष्णु का उद्देश्य यह है कि उस विज्ञान के ही 
प्रभाव को धीरे-धीरे समस्त मानव जाति को सौंप दिया जाए और 
जैसे पुराने देवताओं ने पृथ्वी लोक से विदा ली, उसी तरह आप भी 
ले लें। बस, पुराने परिचय का स्नेह-संबंध आप मुनष्य से रखें। 
+ बस, अब यही उचित है। अच्छा, नारदजी, आपने पिछले सहन 
वर्षो से पृथ्वी पर कदम नहीं रखा, भला वह क्यों? 
+ उसका यूँ ही एक कारण था। मेरे बारे में भी उनकी कुछ मिथ्या 
धारणा हो गई थी। क्या करूँ? 
“यही है सारे कलह की 'जड़' कहते कलह प्रियजन। 
इसी किंवदंती को सत्य माने बहुजन॥ 
"आची काल में जब उनकी हाथापाई हुआ करती, मैं बस वहाँ 
खड़े-खड़े,तमाशा देखा करता। परंतु- 
मैं ही क्यों? कलह का मजा किसे न भाए? 
पर आवकल उसका भी नाम न लें। 
कार्थ यलरत नारद अल्प अशंसनीय होता। 
"साद से यदि कलह हो, बनती रदी गाधा॥ 


ॐ सावरकर समग्र # 


| 


शब्दशास्त्री : 


अतः मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। तथापि जब उनमें 'तू-तू 
कम तथा गुत्थमगुत्थी जारी ही रही, तब भला वे किस मुँह से 
कहते कि महर्षि नारद ही हमारे कलह की जड़ हैं--बड़े कलियारी 
हूँ वे। इसीलिए तो जर्मन महायुद्ध में मैंने बिलकुल चीं-चपड़ नहीं 
की, न कैसर से मिला न ही जार से, न ही लेनिन से। अंतर्ज्ञान से 
मैं सारी लतही देख रहा था और हँसते-हँसते लोटपोट हो रहा था। 


; अब आपके बिना भी वे तब तक अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, 


जब तक एक-दूसरे का भुरकुस नहीं निकालते, अतः वे तब तक 
रुकेंगे भी नहीं जब तक आप कुछ खुराफात की जड़ नहीं बनते। 
खैर! अब आप नित्य नियमित रूप से मृत्युलोक पर पुनः जाया 
करें| देवताओं से संबंधित मानब की गलत धारणाएँ यथासंभव दूर 
करें। सारा वृत्तांत हमें देते रहें कि पृथ्वी पर लोग देवताओं के 
विषय में क्या धारणा रखते हैं । आपकी जानकारी के अनुसार हम 
एक परिपत्र (सर्क्युलर) सभी देवताओं में बाँटने की व्यवस्था 
करेंगे। नवसुगप्रवर्तक नवावतार विज्ञान जो भगवान्‌ विष्णु ने धारण 
किया है, उसका प्रभुत्व मनुष्य-लोक पर स्थापित करने के 
पुण्यकार्यार्थ आप परिश्रम करेंगे ही। 

0 

अहिंसानंद और शब्दशास्त्री विवाद की चरम सीमा तक पहुँच 

चुके थे। उनकी बहस रंगत लाते-लाते अब तू-तड़ाक पर उतर 
आई थी। दोनों को यह स्वीकार था कि भूचाल देवताओं के प्रकोप 
का परिपाक है । परंतु उनके मतभेद का प्रमुख प्रश्‍न यह था कि इस 
वर्ष एकदम दो भयंकर भूचाल एक के पीछे एक, बेचारे भारतवर्ष 
पर भेजे गए! देवता का इतना प्रकोप क्योंकर हो गया? 

अजी अहिंसानंद, अस्पृश्यता शास्त्रशुद्ध तथा सनातन है। नित्य ही 
करोड़ों लोग उसका पालन करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में उसका 
पालन किया जाता है। परंतु बिहार में इसी साल भूचाल आ गया 
अर्थात्‌ ईश्वर के मनुष्य से इतना कुपित होने लायक कुछ विशेष 
“पापमय घटना इसी वर्ष घटित हुई होगी । शास्त्रज्ञा सनातन होने के 
बावजूद अस्पृश्यता, इस हीन जाति की संपूर्ण कलुषता या भ्रष्टाचार 
समाज में अशुचिता फैलाए, ऐसी स्वतंत्रता दी गई। इतना ही नहीं 

अपितु भगवान्‌ के मंदिर में भी अछूतों को प्रवेश प्राप्त कराने का 


# अंधश्रद्धा-निर्मूलक कहानियाँ # vs 


अहिंसानंद : 


आपका पाखंडी आंदोलन जब इसी र्ष शुरू व| 
पाखो, पापी घटना होगी, निस भ ह तब वही शेप 
पकर द॑ ताकि मानव 
भयंकर दंड दिया है, ताकि हमारी आँखें खुलें। अको जाति को 
घर का दंड कितना सत्वर एवं अचूक होता है, देखिए... के 
के मंदिर में--कुत्तों से भी अधिक अशुद्ध तथा अ; 
ले जते के लिए, उन प्रवेश दिलवाने के लिए आप के हे के 
उस मंदिर के द्वार तक पहुँचे ही थे कि ईश्वर ने भयंकर घर 
जबडे में पूरा-का-पूरा बिहार राज्य ढकेल दिया। गं A 
से फुफकारती त्र 
फुफकारती इस पापी भूलोक को त्यागकर स्वर्ग में वापस लौ 
के लिए अंतरिक्ष में आधे से अधिक ऊँची उड़ गई। अतः भह 
स्पष्ट है कि महार, धेड़ (कुछ अछूत जातिया) को मंदिर में प्रवेश 
कराने का जो पापी उपक्रम आप लोगों ने किया, उससे अत्यंत 
अक्षुब्ध होकर ईश्वर ने मनुष्य को यह दंड दिया है। यदि भूकंपों को 
टालना है तो एक ही उपाय है--धर्मशास्त्रानुसार और सनातन रूढ़ि 
के अनुसार अस्पृश्यता का पालन करें। मंदिर प्रवेश के भ्रष्टाचार 
'पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। 
अजी शब्दशास्त्री, उस सुधार आंदोलन को यदि हम तुरंत बंद कर 
दें तो आज जो भूचाल केवल बिहार में आया है, वह पूरे भारतखंड 
में फैल जाएगा। मात्र गंगा ही नहीं अपितु गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 
प्रत्येक स्रोत, झरना--इतना ही नहीं, नगर संस्था का हर गंदा नाला 
भी क्रोध से फूलकर कुप्पा हो जाएगा और ऊपर उछलेगा, आधुनिक 
नगर संस्थाओं की गंदगी, जिसकी तेज बदबू से साँस लेना दुश्वार 
हो गया है, सौ गुना और बढ़ेगी। सुधार जैसी घटना इस वर्ष की 
विशेष घटना नहँ है, जो भूचालकारक हो। आज तक आप जैसे 
अज्ञानियों को किसीने भी यह नहीं सिखाया कि अस्पृश्यता महापाप 
है--अत: अब तक आपका यह पाप निरुद्देश्य तथा अज्ञानजन्य 
होने के कारण तनिक क्षम्य था। 
अब हमारे कहने के बावजूद कि वह पाप है, आपके कानों पर 
जूँ तक नहीं रंगती, अतः वह पाप अक्षम्य सिद्ध हो गया। यही है 
वह भूकंपकारक विशेष घटना। आप लोगों ने यही जिद रखी कि 
अस्पृश्यतता निवारण नहीं होने देंगे। द्रास में गुरुवायुपुर का मंदिर 
अहो के लिए नहीं खोलेंगे। आपकी इसी हठ के परिणामस्वरूप 


| 


को भूकंप का भयंकर दंड भगवान्‌ ने दिया। 


चतु यदि इसलिए भूचाल का दंड हुआ कि हम अस्पृश्यता- 


निवारण नहीं करते तो वह दंड हम जैसे वर्णाश्रम-धर्माभिमानी 
सेताओं को होता, जो इस शास्त्र का धड्लले से बाजे-गाजे के साथ 
उपदेश करते हैं। परंतु हमारे चारों शंकराचार्यों में से एक भी इस 
भूचाल के चंगुल में भला क्यों नहीं फँसा ? उनके मठों का एक भी 
पत्थर नहीं ढहा। आपके अनुसार भूचाल इसलिए हुआ कि हमने 
मद्रास में गुरुवायुपुर अस्पृश्य के लिए खुला नहीं रखा। पर वह 
मंदिर इतना भी नहीं लुढ़का जितना वह मनुष्य लुढ़कता है, जिसे 
झपकियाँ आती हैं । साक्षात्‌ जामोरिन-मंदिर प्रवेश विरोधी कट्टर 
महाराज--के मुँह पर बैठी मवखी भी हड्बड़ाकर उड़न-छू हो 
जाए--इतना सा भी भूचाल उन तक नहीं पहुँचा। 


: अजी शब्दशास्त्रीजी, आपके अनुसार यदि भूचाल इसलिए हुआ 


कि गुरुवायुपुर के तथा अन्य मंदिरों को अपवित्र करने के लिए हम 
सुधारवादी लोग प्रयास करते हैं, तो वे सुधारवादी जब उस समय 
उसी गुरुवायुपुर के मंदिर में बलात्‌ नहीं, सत्याग्रह द्वारा घुस रहे थे, 
तब वह भूचाल उनकी छावनी में होना चाहिए था । परंतु अस्पृश्यता- 
निवारण तथा मंदिर प्रवेश की घोर प्रतिज्ञा के साथ गांधीजी प्रभृति 
जो सुधारवादी उस मंदिर के पास कुंडली मारकर बैठे हुए थे, 
उनके सामने रखा हुआ उस साधु दरिद्रनारायण को शोभादायी 
अंगूर, मक्खन, संतरे आदि गरीबों के जलपान का ढेर तनिक भी 
नहीं डगमगाए और डगमगाए भी तो चह ठीक-ठीक इनके मुख में 
'यथाप्रमाण गिर जाए-इस प्रकार भगवान्‌ ने उनका आतिथ्य भला 
कैसे किया? अस्पृश्यता निवारक नेता मद्रास में पाप करते हैं, 
बेचारे बिहारवासियों-उनके बाल-बच्चों, स्त्रियों को गंगा मैया 
के भूकंपीय सैलाब में डुबोनेवाला आपका यह भगवान्‌ कहाँ ठगों 
का सरदार तो नहीं था? 


इतने में उन दोनों के बीच में महर्षि नारद अवतीर्ण हुए जो अब तक 
उदृश्यरूपेण यह संवाद सुन रहे थे । कुछ देर तक वे दोनों विस्मय से उन्हें देखते रहे, 
का ज्वर कम होते ही दोनों ने उनका सादर अभिनंदन किया। 


महर्षि नारद ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, '' भई, आपके इस विवाद से 
आखिर कौन सा निष्कर्ष निकला ?'' 


क अंपतरदा-निर्मूलक कहानियाँ & 
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शब्दशास्त्री : मेरा कहना यही है और यही | सिद्धांत है कि" | 


कौ सीमा का उल्लंघन करके अचत को छूने में जो वक्र 
उन्हें भगवान्‌ के मंद में प्रवेश दिया जाए', आदि पं नह, 
अचार करे से ही ईश्वर का प्रकोप हुआ है। और उसे भक्षा 
जैसी भीषण आपदा बिहार पर ढहाई। ५ 
अहिंसानंद : और मेरा यह सिद्धांत है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी से अछूतों को 
अमानुषिक संत्रास, पोड़ा, यातनाएँ सहनी पं उससे हयो 
हुए भगवान्‌ ने बिहार को भूचाल जैसा भयंकर दंड दे दिया, सू 
को आँखें खोली ताकि भविष्य में इस तरह 'यातनाएँ देना बंद करके 
अस्पृश्यता-निवारण के साथ-साथ वे उनके लिए मंदिर के झा 
खोल दें। 
नारद : परंतु अहिंसानंद, आपका यह भगवान्‌ कोई सवासेर नादिरशाह ही 
होगा न, क्योंकि करोड़ों स्पृश्यों के पापों के कारण जो 
खंड में अस्पृश्यता का पालन करते हैं, बेचारे बिहारी कौ 
बिना किसो पूर्व सूचना के रातोरात कत्ल कर दिया। फिर भी 
शब्दशास्त्र जैसे पंडित, जो काशो से रामेशवर तक रहते हैं, राजे, 
महाराजे, अहिताग्नि, धर्मवोर, शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य प्रभृति जो 
अस्पृश्यता के पाप के सबसे महान्‌ अपराधी हैं, उनका बाल भी 


- साथ समूचे नगर का विनाश किया जाए, 
है न? बढ़ सवाई नादिरशाह है यह आपका ईस्वर! मु 
शब्दशास्त्र : याह, नारटजी वाह! अच्छा सबक सिखाया इन सुथारवादियोँ को। | 


मैंने भी यही प्रश्‍न किया था। यो अहिंसानंद, अब क्यों बोलती बंद 
हो गई? 


अस्पृश्यता-निवारक सुधारको के 
शु ठी मैं ईश्वर भूचाल द्वारा विहार का सफाया 
करता हूँ।' यदि कोई ऐसी चिट्ठी आई हो अथवा शास्त्रार्थ द्वारा ही 
के तदिययक निश्‍चय का अटकलपच्चू लगा रहे हैं 
चाल में चंद सुधारकों के साथ हजारे 


लो ईश्वर ने बिहार के 


a 


$ सा छ क 


#ीी 


चर्णधर्माभिमानी स्पृश्यों के भी ग्राणहरण किए। इतना ही नहीं, 
के जो सैकड़ों मंदिर अपने भीतर अछूतों की छाया मात्र से 
अस्पृश्य रहते हुए सैकड़ों वर्ष पवित्र रहे, भगवान्‌ की वही मूर्ति भी 
भूचाल की एक ठोकर मात्र से मटियामेट हो गई और रत्नागिरि का 
बह जाति-पाँति भंजक पतित पावन मंदिर ईश्वर ने सही-सलामत 
रखा, जिसमें अछूत सीधे गर्भगृह तक जाकर ब्राह्मणों के साथ रुद्र 
पठन करते हुए अपने हाथों से भगवान्‌ का अभिषेक करते हैं; 
सैकड़ों, चमार-महार, ब्राह्मण-मराठा-जहाँ खुलेआम सहभोजन 
करते हैं। भला बताइए तो आपके इस भगवान्‌ से-जो शास्त्रार्थ 
की मात्र खिल्ली उड़ता है--कौन सा अस्पृश्यता-निवारक सुधारक 
अधिक पाखंडी है ? सुधारवादियों जैसा ही पाखंडी ? परंतु इसलिए 
कि आप अस्पृश्यता का पालन करते हैं, कोई भी सुधारक आप 
जैसे सनातंनधर्मियं पर इतना कहर नहीं ढा सकता। इस तरह की 
जितनी आगजनी, हत्याएँ इसने की हैं, आपके विहारी सनातनियों 
को भी चकनाचूर किया है। इसीलिए आपका यह भगवान्‌ जो 
सुधारवादियों से भी सहस्न गुना अधिक क्रूर, नृशंस है--बताइए तो 
दानव है या देवता? 
वाह, नारद चाह !, अच्छा सिर कुचल दिया आपने इस वक्की, 
शब्द-निप्ठ अस्पृश्य छलिए का। बड़े ही नक्कू बने फिरते हैं। मैं 
यही समझा रहा था, भई, भगवान्‌ को अस्पृश्यता प्रिय नहीं-वह 
तो पतित पावन है, परंतु ये लोग अस्पृश्यों को कड़ी यातनाए देते हैं, 
उन्हें भगवान्‌ के मंदिर में आने नहीं देते। इसलिए भगवान्‌ ने क्रुद्ध 
होकर भूचाल का भयंकर दंड बिहार के लोगों को दे दिया। 
आबालवुद्धों, अबलाओं को भूमि में जिंदा गाड़ दिया। भहराते, 
गिरते पत्थरों के बोझ तले सैकड़ों सनातनधर्मियों को कुचल डाला, 
सैकड़ों लोगों को धधकती आग में भूनकर कोयला बना दिया। 
भई, ईश्वर का ही प्रकोप था वह। 
नारद : औरेंर! अहिंसानंदजी ! शराब के नशे में थुत्‌ तथा फौं-फौं करते 
किसी शरारी की बात भी इतनी ठखड़ी-पुखड़ी, रक्तरंजित तथा 
करूर नहीं होती। अजी, आप अहिंसानंद हैं न? और आपका वह 
ईश्वर इतना हिंसक, नृशंस? माँ की कोख में सोए, हुए शिशुओं 
जे-जिनके मुँह से अभी दूध की गंध आ रही है--तो अस्पृश्यों 


अहिंसानंद : 
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को यातनाएँ नहीं दी थीं न? फिर इस 

माताओं, उनके सैकड़ों शिशुओं को, 8४ भना 
रखकर दूध को पहली धार का प्राशन कर रहे धे उस के 
बकासुर की तरह खून से सना अपना जबड़ा छो, णे 
चबा लिया? जो भगवान्‌ उस भूचाल के भयंकर कर 
दंडस्वरूप दे सकता है, हिस, नृशंस, असुर भी उसके भक्त शक 
हुए थरथराने लगते हैं, एवं गुणविशेष हिंसक भगवान्‌ के- 
'कहलानेवाले आप जैसे अहिंसा के पुजारी या तो मिथ्याचारी है, 
ढपोरशंखी हैं, या महामूखं! उन बेचारे सनातनवादियों का बुद्धि 
परिवर्तन कर उन्हें अस्पृश्यता-निवारण की सदबुद्धि प्रदान कले 
कौ शक्ति उस भगवान्‌ में--यदि वह भगवान्‌ ही हो तो-सोलह 
आने थो हो। क्षमाशील भगवान्‌ ने ऐसा कुछ न करते हुए परमत; 
उन्हें स्मृतियों को शिक्षा दी जो अस्पृश्यों को संत्रस्त करती हैं-.. 
इससे बे दुर्बुद्धि हो गए। इसके उपरांत इस दुर्बुद्धिवश, उनके 
हजारों जीवों के सिर उड़ा दिए, गला घोटकर प्राण हर लिये- 
बोलिए, यह देवता है या दानव ? अच्छा, बताइए, क्वेटा के मुस्लिमों 
में, जापान में, दक्षिण अमेरिका में तो हिंदुस्थान जैसी अस्पृशयता 
नहों है न? 


जी नहीं। 


फिर भला वहाँ भूचाल क्यों आए? 

उनकी स्थिति का मैने अभी तक अधिक अध्ययन नहीं किया। हो 

सकता है, टनके कुछ अन्य पाप हों। 

सकता है, सर्वरोग प्रतिबंधक पंचगव्य वे नियमित रूप से कहीं 
पाते हों। और “सर्वारिष्ट शांति प्रीत्यर्थ', ' श्रीराम जय राम जय- 
जय राम! मंत्र कोटि बार वे नहीं जपते हॉगे। राम नाम का प्रताप 
अरिष्ट शामक है। 

+ आप हर अर्थी उठाते समय “राम बोलो भाई राम' कहते--निरंतर 
राममंत्र का उच्चारण करते हुए श्मशान तक जाते हैं। पर श्मशान 
में अर्थी रखते ही ये तमाम मुर्दे क्या जीवित हो जाते हैं? हिंदुस्थान 
में आप युगों से इस मंत्र का जाप करते हैं, पर हिंदुस्थान पर ही 
आज विपत्तियों का जितना पहाड़ टूटा है, उतना विशय में और 
कर्ही भी नहीं। 
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नि विद्या का मैंने आज तक गहराई में 'पैठकर जो 
अहिंसा bosses मैं दावे के साथ बस इतना कह सकता हूँ कि 
बेटा, जापान, दक्षिण अमेरिका प्रभृति देशों में प्रभु की प्रार्थना 
ठीक समय पर नहीं होती होगी। परिणामतः उधर भूचाल आते 
रहते हैं। हमारे अस्पृश्यता-निवारक केंद्र में जहाँ-जहाँ प्रभु की 
थना समय पर होती है, वहाँ-वहाँ भूचाल नहीं हुआ। साबरमती, 
वर्धा अहिंसामय हो गए हैं, राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन जहाँ-जहाँ 
हो गए उन स्थलों को छेड्ने का साहस भूचाल का नहीं हुआ। 
्रर्थनावश प्रसन्न होकर ईश्वर भूचाल नहीं भेजता। यदि भूचाल 
की आपत्ति नहीं चाहते तो प्रार्थना करो। फिर भगवान्‌ नाराज होकर 
भूचाल क्यों देंगे? 
नारद : अहिंसानंदजी, किसी राज्यपाल को यदि आपने मानपत्र नहीं दिया 
इसीलिए वह राजधानी स्थित अबलाओं, बच्चों की हत्या करे तो 
उस राज्यपाल को क्‍या आप न्यायी, सत्वशील दयावान कहेंगे? 
अहिंसानंद : कदापि नहीँ । हम उसके क्रूर कर्मो के विरुद्ध प्रथमतः उसके द्वार 
'पर लेटकर सत्याग्रह का आह्वान करेंगे, अन सत्याग्रह की घोषणा 
करेंगे, स्व्यं भूख हड्ताल करके मर जाएँगे। 
नारद : तो फिर जो भगवान, जिन लोगों को ठसकी प्रार्थना करने का 
विस्मरण होता है ठनके साथ उन्हें भी मार डालता है जो प्रार्थना 
करते हैं, उसी तरह ठन तमाम बालकों के साथ जो अभी दो शब्द 
भी स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकते, नहीं जो अभी माँ की कोख में 
ही हैं--हजारों मासूम जनों की जानें भूचाल आदि भीषण संकरो 
की गदा के नीचे कुचलता है--बह ईश्वर है या दानव ? आजी आप 
इस दयामय, सत्वशील, परम करुणामय, पतितपावन भगवान्‌ के 
प्रति इस तरह कल्पनाओं का आरोपण करके अनजाने में चयो न 
हो, देखिए तो कैसी विडंबना कर रहे हैं। 
शब्दशासत्री : फिर महर्षि नारद! वेद, अवेस्ता, पुराण, कुरान, आइमिल, तालम 
प्रभृति सभी ईश्वरीय धर्मप्रंथों में लिखा है कि भगवान्‌ की प्रार्थवा 
न करने पर वह स्वयं लोगों को सूखा, भूचाल, जल-प्रलय, आनि- 
प्रलय प्रभृति संकटो से घेरता है--वह यया सारा मिथ्या है ? बताइए 
ज, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको हमसे अधिक धर्म-रहस्यों 
का अचूक ज्ञान है। 
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नारद : तो फिर ध्यान से सुनो, बताता हूँ। ये सारे ग्रंथ 


ईश्वर ग्रथित नहीं हैं, मनुष्यकृत हैं। इसी का 
मनुष्य के ' अंतर्मन कौ आवाज', 'अंतःस्फूत्ति' भार कि 
साक्षात्‌ वाणी स्फूर्ति तथा आज्ञा है। कुछ महन्‌ पुरुषों की. ऐ् 
हो गई, कुछ लोगों ने हठात्‌ लोगों की आँखों में धू झोक, 
उनका दबदबा कायम हो। इस विशाल विश्व पी 
निश्चित हैं। उनका आप लोग अपनी अति तुच्छ रुचि तथाओ 
के अनुसार उन धर्मरथो में आरोपण करते हैं, जिनमें पाप he 
पुण्य कुछ भी नहीं । एक समय था कि नियोग ब्राह्मणों के 

पाप नहीं था, पर आज महापाप है। इस प्रकार पाप-पुण्य का 
निर्णय आप हौ गाय का बछिया तले, बछिया का गाय तले करे 
हैं। इस बात पर विश्वास करना कि उनकी अर्थात्‌ ईश्वर की माजौ 
के अनुसार इस विराट्‌ विश्‍व के अबाधित प्राकृतिक नियम बदल 
सकते हैं-ईश्वर मनुष्य का गुलाम है जैसे विधान पर विश्वात 
करना है। आपके घर की कोई ढालू दीवार धड़ाम से गिर गई, 
अधवा किसी पुराने किले का भारी-भरकम मीनार धडधडा 
अथवा नया बना कोई विशाल पुल भहरा गया, तो वह नाव कच्ची 
होने के कारण अथवा जीर्ण-शीर्ण इमारत डॉवॉडोल होने के कारण। 
परंतु उस दीवार, मीनार तथा पुल पर सुस्ताए हुए झींगुर यदि यह 
विश्वास करें कि उनके हाथों से कुछ पाप कर्म हो गया है, इसीलिए 
यह घर, मीनार अथवा पुल गिर गया, भूचाल से बड़े-बड़े पहाड़ 
ढह गए, सागरों में उफान सा आ गया, नदियों के विशाल दह 
भूगर्भीय ठछलती अग्नि पी गए--जैसे तीर्थ प्राशन किया जाता है, 
तव प्रकृति का यह रौद्र रूप आप जैसे चार सुधारवादी झु के 
भगवान्‌ का मंदिर अछूतों के लिए खोलने का अनुरोध करने पर 
आप समझते हैं, न्य सनातनी झींगुर टस से मस नहीँ हुए, इसलिए 
भूचाल आ गया, तब मुझे हँसी आती है। मैंने आपको बता ही 
दिया--यह कहने से कि प्रा्था न करने पर भगवान्‌ नाराज होते 
हैं, भगवान्‌ दानव सिद्ध होंगे। अब और एक बात बताता हूँ कि 
भगवान्‌ को ये लोग प्रिय होते हैं जो प्रकृति व्यवहार तक ही 
भगवान की प्रार्थना न करके प्रकृति-नियम के अबाधित क्रम का 
सामना करते हैं और उनमें से अनुकूल नियमों का पालत करके 
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प्रतिकूल नियमों का सामना करते हैं, भले ही वे प्रार्थना न भी करें। 
तनिक रूस को देखिए। आप ऐसी भोली-भाली कल्पनाओं द्वारा, 
जो भगवान्‌ को दानव बनाती हैं, असली भगवान्‌ की विडंबना 
करते हैं, जिन्हें रूस ने साफ नकार दिया, उसने ईश्वर अस्तित्व को 
ही नकार दिया। मानवता के लिए कुल स्थिति में जो उपयुक्त है, 
'चही अच्छा और वही पुण्य है। जो अनुपयुक्त है वह उस स्थिति में 
जुरा है अर्थात्‌ वही पाप है। यही है मानव का मानव धर्म और 
बाकी सब मिथ्या है। जैसे झींगुरों के पाप-पुण्य का मानव की 
गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता, उसी तरह प्रकृति के प्रचंड 
भूचाल से लेकर छोटे से धनिया के पर्ण कंपन तक की गतिविधियों 
से उस मानवी पाप-पुण्य का तनिक भी संबंध नहीं होता। अतः 
प्रार्थना, अनुष्ठान आदि भोले-भाले उपाय अज्ञान अथवा पाखंड 
हैं। इस तरह का प्रतिपादन जो रूस करता है, उसपर आजकल 
भगवान्‌ प्रसन्न हुए हैं । रूस में प्रजा बढ़ रही है, उनके लिए पर्याप्त 
से अधिक धन-धान्य, संपन्नता है, रोग-बीमारी घट रही है। उस 
ईश्वर ने, जिसकी आज आप प्रार्थना करते हैं, जिसने एक वर्ष में 
दो-दो भूचालों में आपके घर-बार, शिवालय भी हजम किए- 
'उस भगवान्‌ ने उधर इस वर्ष एक भी भूचाल नहीं भेजा। इतना ही 
नहीं, जब आप लोग भूचाल निवारणार्थ अस्पृश्यता-निवारण करें 
या रखें, प्रार्थना कुरानानुसार मसजिद में करें या वेदमंत्र द्वारा मंदिर 
में, इस प्रकार की मासूम चर्चा में रत थे, तब उधर रूसी लोग 
भूचाल विद्या का सम्यक्‌ अध्ययन करके उसके प्रकृति-नियमों को 
जानते हुए इसके कतिपय अबाधित नियमों का आविष्कार कर बैठे 
हैं कि भूचाल कहाँ, कैसे और कब होते हैं--निश्चित किए गए. 
'टापू ठालकर वे अब घर बसा सकते हैं। 
'शब्दशास्त्री : परंतु वे रूसी तथा यूरोपियन भी ईसाई हैं, और हमने तो सुना है 
ईसाई गिरिजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं। 
नारद : हिंदू-मुसलमानों की तरह रूसी आदि यूरोपियन भी प्राचीन काल 
में बाइबिल को ईश्वस्कृत मानकर आपकी तरह पागलपन किया 
करते थे, तब उनकी भूचाल संबंधी नादान धारणाएँ थीं। उनकी 
'एक ऐतिहासिक मूर्खता (प्राचीन काल सदृश पौराणिक भाषा में 
नहीं) ऐतिहासिक भाषा में सुनाता हैं-- 
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लिस्बन का भूचाल और पश्चिमी लोगोः 
अँधविश्वासयुक्‍त मूर्खता 


सन्‌ १७५५ में लिस्वन में भीषण भूचाल आया, संपूर्ण 

हो गई। पंद्रह हजार लोग चुटकी बजाते ही काल के गाल में समा गए, शो गि 
धर्रा उठा। तब इस भीषण संकट को टालने के लिए उन भोले-भाले इमा 
प्रोटेस्टंट सुधारक थे, उन्होंने कहा, 'ईश्वर ने यह दंड इसलिए दिया कि जे 
कैथॉलिक सनातनियों को धार्मिक रूढ़ियाँ भगवान्‌ को अच्छी नहीं लगतीं।' 

अब स प्रोटेस्टेंट सुधारकों के ही धर्म का आचरणे करें, ताकि भूचाल न. आएँ। 
यह सुनते हो रोमन कैथॉलिक सनातनी आग-बबूला होकर फौं-फौं काने क्तो, 
“सनातन इसाई धर्मरूढ़ियों का भंग करने का पाप जो ये प्रोटेस्टेंट सुधारक कर ह 
हैं, उससे नाराज होकर ईश्वर ने लिस्वन में त्राहि-ज्राहि मचाई । इन ररे कञो 
नामशेष करना हो एक उपाय है, जिससे विश्व को भूचाल से बचाया जा सकताई।' 
कैघॉलिक 


की 


सनातनी वहुसंख्यक होने के कारण वे मात्र कहकर ही नहीं रके, लिस्वन 
से पहले भूचाल से वचे-खुचे शेष प्रोटेस्टेंटों का उन्होंने कत्ल 
किया और यह समझकर कि उन्हें बलि चढ़ाने से ईश्वर प्रसन्न होगा, उनके संहार 
के पापों पर नगर-गरमों का युनर्स्थापन किया। इस पुण्यकृत्य का भगवान्‌ से निवेदन 
करने के लिए इन कैथॉलिक सनातनियों ने एक बड़ी सामुदायिक प्रार्थना की। पर 
उसके पश्चात्‌ जो अनेक भूचाल आए उनके शिकंजे में हजारों कैथोलिक लोग भी 
फॅस गए, वहीँ जिंदा गाड़े गए और गाडे जा रहे हैं। 
शष्दशास्त्री : बिलकुल अलल बछडे थे ये यूरोपीय ईसाई लोग। 

नारद : हाँ, अंतर बस इतना ही है कि वे यूरोपीय ईसाई लोग प्राचीन काल 
में मूर्ख थे और आप हिंदू-मुसलमान लोग आज भी इस मामले में 
पूरे यछिया के ताक हैं।' अस्पृश्यता के पापवश भूचाल आ गया" 
जसे प्रश्न आप हिंदू अपनी आधी-अधूरी अंघी ' अंदरूनी आवाज' 
से पूछते रहते हैं। और मुसलमान इसलिए अल्लाह को प्रार्थना कर 
रहे हैं कि उनके विचार से सामूहिक नमाज पढ़ने से भूचाल टलेगा। 
हिंदू-मुसलमान दोनों ने गौर किया ही होगा कि उस भूचाल में 
विहार के सैकड़ों मंदिर जिस तरह चकनाचूर हो गए, उसी तरह 


केटा में सैकड़ों मसजिदें भी मटियामेट हो गईं, जो प्रतिदिन नमाज 
से गूँज उठा करती थीं। 


अहिसानद : फिर इस मूत का त्याग यूरोपीय लोगों ने कब किया? किसने 
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उनकी आँखें खोलीं ? 
जद ; जब उन्होंने बाइबिल की स्मृति खोली तब ! उन्हें विज्ञान ने सिखाया | 
: यह विज्ञान कया बला है जी? 
हा :यह विष्णु का नूतन अवतार है। प्रकृति-व्यवहार के लिए आप 
लोग अब इस विज्ञान की ही स्मृति का अनुसरण करें। उसीके 
बल-बूते पर यूरोप दूरदर्शन, दूरध्वनि, पृथ्वी का साम्राज्य, सागर 
के गहरे तल से आकाश के विरले स्तर तक अबाघ गति प्रभृति 
अत्यद्भुत आश्चर्य कर सकता है। यह विज्ञान-देवता रिश्वत, 
चूस, पूजा-अर्चना, भोग-बलि-बकरा, नमाज, कुरवानी, मंत्र-तंत्र, 
स्तुति-निंदा किसीकी भी अपेक्षा नहीं करता, इनमें से किसीसे भी 
प्रसन्न नहीं होता, नाराज नहीं होता; न किसीके गले का ताबीज 
बनता है, न ही किससे छकका-पंजा करता है। अबाधित प्रकृति 
नियमों के अनुसार उसका सारा कारोबार, सारा व्यवहार चलता है। 
आप मानव लोग बस उससे यहो सखो कि भूचाल क्यों होता है 
तथा उसके उत्पात से मनुष्य की रक्षा किस तरह और कहाँ तक-- 
कितनी मात्रा में करना संभव है। यह विज्ञानकृत स्मृति आपके 
'वाइबिल-कुरान-पुराणों की तरह मानव के संकुचित ज्ञान अथवा 
अज्ञान की ' अंदरूनी आवाज' की प्रतिध्वनि नहीं, वह सत्य ही 
ईश्वरकृत-ईश्वर-प्रणीत है, सनातन है, क्योंकि वह केवल 
त्रिकालबाधित प्रकृति नियमों का ही कथन करती है। आपकी 
मानवी धारणाओं से कल्पित देवता भी उस स्मृति के नियमों का 
उल्लंघन नहीं कर सके क्योंकि वह मनुष्य के देवताओं द्वारा सड़े- 
गले तमालपत्र पर अथवा खजूरपत्र पर लिखे हुए नहीं, अपितु 
'विश्वदेव ने गगन के नीलपत्र पर तारिकाओं के उज्ज्वल अक्षरों से 
मुद्रित किए हुए हैं। उसे ही सनातन धर्म कहा जाता है। 
शब्दशास्त्र : उस स्मृति से केवल हमारे लिए भूचाल यालने का कोई उपाय आप 
बता सकते हैं? 
न भूचाल विद्या के जो नियम हैं उन सृष्टि-नियमों की 
5 * कहें, जो ह उसके सहारे यह निश्चित करके किन 
पू भू-गर्भ में कहाँ है--उस कक्षा में बस्ती न बनाएँ, नगर 
चन bi 'यदि इस भूचाल में अपने प्राण खो जाएँ तो अपने 
fess उच्चे, सगे-संबंधियों को आजीविका का सहारा मिलने 
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से पहले ही यथासंभव मोटी रकम का बीमा कराएँ। 
ई को नवभारत तथा पुणे को कॉपनवेलथ ३ 
लिए मेरे साथ चलना चाहते हों तो चलें, मै उधर ही ha कै 
नारद का भाषण सुनते हो शब्दशस्त्री ने अचंधे से ऊपर देखते के i 
“महर्षि नारद, आजकल क्या आपने बोमा मंडल की आढूती (रे) 
ली?" धत्‌ तेरे को! इतने गंभीर सनातन विषय का इस तरह दो कौड़ो का से 
! अरेरे, ये परम भगवद्भक्त भगवान्‌ नारद अंत में एक 


एजेंट में ूपांतरित हो गए! छी--कितना आधःपतन। परंतु ये वाक्य सपाप Fs 
नारद अंतर्धान हो गए। 
५ 
n 
Fe # सावरकर समग्र के 
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एक सत्यघटित रोचक संवाद 


जिस तरह एक धार्मिक भोलापन होता है, उसी तरह एक बौद्धिक सादगी 
पहत है। धर्मश्रद्ध वर्ग यदि कोई बात धर्म के नाम पर करने लगे और उससे पूछा 
दएकि' अजी, क्या लाभ है इसका ? किसलिए करते हो यह ?' तो वह बेचारा मोम 
ह नाक बनकर सीधा सा उत्तर देता है, ' भई, पोथी में जो कहा है, ईश्वर को यह 
अच्छा लाता है, यही हमारा धर्म है।' बस, इतना ही। उसके अनुसार बस इतना ही 
जाण है-इसीलिए करता हूँ कि मेरी श्रद्धा है। उसके विधान से भले ही हम 
सहमत न हों, फिर भी उसे हम समझ सकते हैं। 
परंतु कुछ लोगों को यह बात स्वीकार कर कि हम यह इसलिए करते हैं कि 
पवी में लिखा है, हमने यह नहीं देखा कि वह तर्कसंगत है या नहीं, उपयुक्त है या 
नही-अपने आपको धर्मश्रद्ध कहलाने में लज्जा आती है। परंतु उस धर्म विश्वास 
को, आधार अथवा धारणा को आदतन छोड़ा नहीं जा सकता। यह प्रतिपादित करते 
हुए कि पोथी में कहा है, इसलिए वह सच है, यह सिद्ध करने का उनका प्रयास 
चलता रहता है कि वह धारणा अधवा वह आचार आधुनिक बुद्धिवाद की कसौटी 
परकुंदन कौ तरह निखरता है, विज्ञान के प्रत्यक्ष सिद्ध निकर्ष पर वह पूर्णतया खरा 
उतरता है। इसीलिए हम उस धारणा को स्वीकारते हुए उसके अनुसार आचरण 
करते हैं, अतः हम बुद्धिनिष्ठ हैं। किंतु वे अंधश्रद्धा से धर्मश्रद्धा छोड़ नहीं सकते 
तथा उन्हें अपने आपको बुद्धिजीवी कहलाने की भी इच्छा होती है। अतः निर्मल 
अश्रद्धा से भी उनकी बौद्धिक सादगी अधिक दयनीय प्रतीत होती है। जिस आचार 
का वे समर्थन करने लगते हैं बह अधिक ही ओछा, हीन सिद्ध होने लगता है। 
आधुनिक सुधारवादियों में भी इस तरह के कितने सारे आधे-अधूरे लोग पाए जाते 
हैं। पुनः, यह नहीं कि उनमें से भी कुछ लोग मात्र कपटवश अथवा मिथ्याचारवश 
इस तरह वितंडा करते हैं। उनमें से कुछ लोगों की एक निरपेक्ष तथा निःस्वार्थ 
पूर्वजाभिमान की सदभावना भी उन्हें अपने घर्मश्रद्ध तथा वर्तमान युग में त्याज्य 
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उक 
कि उनके पक 
आधुनिक विज्ञान अथवा तर्क के निकप पर खरे नहीं उतत तो प 
होगा कि हमारे ऋषि ज़िकालदर्शी, हमारे शास्त्र त्रिकालाबाधित तथा he 
है। यह सिद्ध होगा कि हमारे पूर्वज निरे मूर्ख थे। इस गलत ध्र 
उस धर्मश्रद्धा का बुद्धिवाद तथा विज्ञान से समर्थन करने लगते है 
कैसे बह आचार अधवा रूढ़ि अधिकाधिक धर्मश्रद्ध सिद्ध होती है, ख 
बिहीन सिद्ध होने लगते हैं। 3 
कभी ऐसा हो सकता है कि पुराने हालात में एक रूढ़ि वर्तमान समान के 
लिए हानिकारक हो अथवा वह सिद्धांत बढ़ते हुए भौतिक अथवा प्रयोगसिद्ध जग 
द्वारा मिध्या सिद्ध होता हो तो उस रू में परिवर्तन करने में अथवा उस सिद्धांत 
में हमारे पूर्वजों को कुछ हेठी तो नहीं होती, न ही अपमान होता है। 
इसके विपरीत उसमें हमारा तथा उनका गौरव हो है, क्योंकि उन्होंने उस सम 
मानवो ज्ञान को सीमा परिवर्धित कौ। उससे यही सिद्ध होता है कि उस निधि का 
उचित उपयोग करते हुए उसी निधि के बल पर-हम अपनी मानवी ज्ञान कौ संपदा 
(अधिकाधिक परिवर्धित कर रहे हैं। पुरखों का राजपाट उनके वंशज विस्तृत कों, 
“बाप से बेटा सवाई निकले ' इसोमें पुरखों तथा उनके उत्तराधिकारियों का गौरव है, 
यही उनके लिए भूषणास्पद है। कुछ लोग यह सिद्ध करने में कि वे अपने पिता मे 
अधिक मूर्ख हैं, पिता की कमाई मिट्टी में मिला रहे हैं-अपने आपको धन्य 
समझते है, इसीमें अपने पिता का गौरव तथा उनकी कोख से जन्म लेने की सार्थकता 
मानते हैं। 
जो लोग अपने आपको धर्मश्रद्ध समझने में अपना अपमान मानते हैं तथा 
उसको स्वीकारने का निश्चय करते हैं, जो बुद्धिवाद के निकष पर खरा उतरे, ऐसे 
सत्यवान सुधारबादियों में भी इस प्रकार का भोलापन उनके जाने-अनजाने किस 
तरह दबा रहता है, यह स्पष्ट करने के लिए तथा अपनी प्रत्येक रूढ़ि और आचार 
सद्ःस्थिति में अपने हिंदू राष्ट्र के उद्धारार्थ उपयुक्त है या नहीं, यह किस निकष 
पर किस तरह परखा जाए--इन तमाम पद्धतियों को देखने के लिए भी हम 'पंचगव्य' 
विषय पर एक संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक सुधारवादी मित्र के साथ हमने 
किया था। यह संवाद यथासंभव स्मरणपूर्वक तथा ठीक वैसे ही दिया है, जैसे वह 
घटा था। 
कं हमारे ये मित्रवर हिंदूसंगठन के पूर्णाभिमानी, अस्पृश्यता के ही नहीं अपितु 
जातिभेद के भी विरोधक तथा प्रकट सहभोजक भी हैं। हमारे इन वैद्यशसत्रीय मित्र 
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सिद्ध होनेवाले आचार को येनकेन प्रकारेण समर्थन करने के 
का भय लगता हैं कि यदि यह सिद्ध होने दिया गया 


# सावरकर समग्र # 


वे िकित्सा-प्रवण, बहुश्रुत तथा आयुर्वेद के प्रचारक हैं, पिछले गणेशोत्सव 
बै मट करके हमारे इस अभिप्राय का कि “पंचगव्य का आचार त्याज्य तथा 
इरे "विरोध करने और बौद्धिक तर्क द्वारा ही हमें यह समझाने के लिए कि 
i आवार आधुनिक विज्ञान के निकष पर भी किस तरह खरा उतरता है--हमसे 
i बकर चर्चा की। उसका चुनिंदा अंश इस प्रकार है- 
महाय : हमा त्रिकालदर्शी पूर्वजों ने अपने जिन विविध आचारों का धर्मस्वरूप 
पालन करने की आज्ञा दी है, वह इस हेतु से कि उन आचारो द्वारा 
लोगों का भौतिक कल्याण भी हो जाए। पंचगव्य प्राशन करना 
जैसा आचार भी इसी ऐहिक दृष्टि से हितकर है। इस प्रकार को, 
आचार संबंधी धर्मभावना नष्ट करना उपयुक्ततावाद की दृष्टि से 
घातक सिद्ध होता है। 
इसपर हमने वैद्य महाशय से पूछा, "प्रथमतः यह बताइए कि 
आप हमारे साथ पोथी विवाद करेंगे या बुद्धि विवाद? अर्थात्‌ जो 
शास्त्र में है उसे सत्य कहेंगे अथवा उसे ग्राह्य समझेंगे, जो वह 
मानवो तर्क एवं उपयुवततासंगत है । एक बार यह निश्चित होने पर 
हमें भी उसपर संवाद करने में सुविधा होगी।'” 
बैद्य महाशय : मैं यह बुद्धिवाद से ही सिद्ध करूँगा कि शास्त्रवचन कम-से-कम 
इस पंचगव्य के मामले में तो सोलह आने ग्राह्य हैं। धर्मस्वरूप 
आचार जो हमारे त्रिकालदर्शी पूर्वजों ने बताया वह तर्क तथा 
'उपयुक्ततावाद संगत है। 
हम : ठीक है, यह स्पष्ट न करते हुए कि जो मनुष्यहितार्थ उपयुक्त है-- 
बह किस तरह उपयुक्‍त है, इसके विपरीत केवल इतना कहने की 
'कि इस कृत्य से ईश्वर प्रसन्न होता है, अन्यथा उसका प्रकोप होता 
है, तथा धर्म के पारलौकिक आडंबर में उस आचार को उलझाने 
की रौति को अब त्याज्य और अहितकारक ही समझना उचित है, 
भले ही प्राचीन काल में वह कितनी भी आवश्यक क्यों न हो; 
क्योंकि यह न कहते हुए कि अमुक एक चात उपयुक्त है, बस 
इतना हाँ पुन:-पुनः कहते रहने से कि वह बात त्रिकालाबाधित 
सनातन धर्म है, लोगों को यह बुद्धिभ्रम होता है कि वह आचार 
अधवा वह बात स्वरूपत: ही स्वयमेव धर्म्य है । उससे जिस स्थिति 
में उस वस्तु से अथवा आचार से मनुष्य का हित होता है, उस 
स्थिति में चह बस्तु अथवा आचार धर्म्य समझा जाता है, लोग 
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उसका अनुसरण करते हैं। गोमाता को ही देखिए 
उपयोगिता देखकर वह पालनीय सिद्ध हो गई। कोको 
देवी मानकर, जो परलोक में स्वर्ग का लाभ करती है, i] 
पवित्र तथा मनुष्य से भी श्रेष्ठ समझा जाने लगा। अत; ह 
परिस्थिति में गाय राष्ट्र के लिए भौतिक: दृष्टि से अनुपम क्षि 
होतो है और गोवध मतुष्यहित साधक कृत्य बन जाता है, ऐसे 
परिस्थिति मे भी गाय स्वरूपत पूजनीय देवी या माता है, 
को श्रद्धा दृढ़ हो जाने के कारण उसे मारने का 'पातक' कले 
अपेक्षा, लोग राष्ट्र की लड़ाइयाँ हारकर राष्ट्र को भी मर: देते है। 
शत्रु की गायें, केवल उपयुक्तता की दृष्टि में, हमारी रतु हैं, प्‌ 
तुरंत आकलन होता है; शत्रु के अन्न भंडार की तरह उसकी गायों 
का भी विनाश करना एक आवश्यक सत्कृत्य सिद्ध होता है। प 
गाय स्वरूपतः दैवी या अवध्य मानी जाने लगी। अत; श्रुके 
गोधन को मारने के लिए भी हिंदू सैनिक साधारणतया सिद्ध नहीँ 
होते, कई बिदेशी घेरों में शत्रु के गोधन का मांस भक्षण कला 
जकारकर भारतीय सिपाही भूखे मरते हैं, पर गोमांस को छूते तक 
नहीँ, क्योंकि उनके मन पर अंकित किया गया था कि गोमांस 
धर्मतः निषिद्ध है। परंतु यदि उन्हें स्पष्टतः इस बात का ज्ञान दिया 
होता कि गाय एक अत्यंत उपयोगी पशु है, अतः वह रक्षणीय है, 
तो वही हिंदू लोग यूरोपीय लोगों की तरह ही परशत्रु कौ गायों को 
काटकर, उन्हें खाकर उसोपर जीवनयापन करते। अन्न भी पखर 
ही है। परंतु जिस तरह शत्रु का घास-अनाज हम आवश्यकता 
पड़ने पर जलाकर राख कर देते हैं, उसी तरह शत्रु के गोधन को भी 
नष्ट कर देते। परंतु गाय वास्तव में ही धर्म्य सिद्ध हो गई, पवित्र 
सिद्ध हो गई, अत: उसका दूध ही नहीं अपितु गोबर-गोमूत्र भी 
पवित्र सिद्ध हो गया, क्योंकि उसके शरीर के दूध के स्थान पर 
जिस तरह देवताओं की स्थापना हो गई, उसी तरह पोथी के अनुसार 
गोबर-मोमृत्र में भी उनकी स्थापना की गई, व्यवहार में शपथपूर्वक 
हरेक को यही य 'गया। गोमूत्र का शास्त्रोक्त श्लोक भी यही 
करता है कि *मूत्रे गंगा' अर्थात्‌ गाय के मूत्र में गंगा का 
निवास होता है। फिर he अहो आश्चर्यम्‌। हे लोग यह 
कहकर गय पने लग किससे पापों का विनाश होता है, मतय 


४ 
० सावरकर समय 6 


फ्री 


है।' 
का जो गोमृत्र पीते हैं वह इसलिए नहीं पीते हैं कि पापों 
३० का विनाश होता है। पंचगव्य प्राशन करने का आचार वैद्यशस्त्र के 
अनुसार है। हमारी यह रूढ़ि बिलकुल अंधश्रद्धायुक्त नहीं है। मैं 
वैद्यकीय शास्त्र के सहारे सिद्ध करता हूँ कि पंचगव्य प्राशन करना 
कितना आवश्यक है। 
इमः वैद्यकीय आधार बाद में देखेंगे। पहले यह बताइए--यह बात सच 
है या झूठ कि आज गोबर-गोमूत्र पापमुक्ति के लिए ही लोग 
दव्य में घोलकर, इतना हो नहीं, वैसे भी पीते हैं। इसमें उन्हें 
इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि वे किसी रोग की दवा ले रहे हैं। 
इस बात को नकारना मात्र असत्य वचन होगा कि उनमें से बहुतेरे 
लोग उसे पापमुक्ति के धर्मसम्मत संस्कार के रूप में करते हैं। 
अपवित्र अशुद्ध स्त्रों पर जब वृद्ध लोग यूँ ही गोमूत्र के चार छारे 
'छिड़कते हैं, जब पंडित पुरोहित कहते है, * सहभोजन के प्रायश्चित्त 
के तौर पर कड़छी भर गोमूत्र पी लो और छुट्टी करो'। महार 
(एक अछूत जाति) लोगों ने महाड गाँव के तालाब पर पानी भरा, 
इसलिए उसके शुद्धिकरणार्थ सारा गाँव उस कुएँ में अथवा उस 
ताल में गोमूत्र रँडेलकर उसे और भी मलिन करता है और समझता 
है, उस जल का शुद्धिकरण हो गया। इस प्रकार प्रतिदिन हजारों 
असंगों में हम गोमूत्र का उपयोग करते हैं, बह इस भावना सेकि 
उस गोबर-गोमूत् से पाप क्षालन होता है, पवित्रता आती हैन 
'कि रोग दूर करने की भावना से। इस एक ही बात से यह सिद्ध 
होता है--जो गो माहात्म्य में शास्त्रवचन है कि ' मत्रे गंगा', न कि 
“मूते औषधयः' इतना ही नहीं, पंचगव्य प्राशन करते समय जिस 
श्लोक का मंत्रस्वरूप हम उच्चारण करते हैं, वही इस विधान को 
'निर्विवाद सिद्ध करता है। यही है न वह मंत्र “यततवगस्थिगतं पापं 
देहे तिष्ठति मामके। प्राशनात्‌ पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌'। 
अब बताइए--इसमें यही प्रतिपादित किया गया है कि पंचगव्य 
द्वारा वह पाप जल जाता है जो हमारे रोम-रोम में बसा हुआ है, न 
कि रोग से मुक्ति मिलती है। यह धार्मिक श्लोक है या वैदयशासत्रीय ? 
चैद्य महाशय : यद्यपि यह श्लोक में है, पर वैद्यकीय शास्त्रसम्मत है। हमारे धर्मशास्त्र 
के हर श्लोक में गूढार्थ भरा हुआ है। 


0 अंध्रदध-निर्मूलक कहानियाँ $ vee 


चैद्य महाशय : 


वैद्य महाशय; 
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केवल इस तरह की विवेचना मत चाहिए। इस 

स्पष्ट करके यह बताइए कि वह किस तरह भष 
इस श्लोक में जो पाप शब्द है वह ' रोग' के अर्थ भें है। 
*रोम-रोम में बसे हुए रोग ठीक होंगे', इस तरह का अ 
यह श्लोक वैद्यशस्त्र कौ कसौटी पर उतरेगा। अ 
अब तनिक मजा तो देखिए। यह श्लोक तब तक 

सिद्ध होता है जब तक वह धर्मशास्त्रीय था। यह ह 
पंचगव्य से पाप दूर होता है। एक तरह से यह विधान किया ज्ञ 
सकता है कि श्रद्धा पर तर्क की आरी भला क्यों चलाई जाए।फहु 
पुराने भोले-भाले श्लोक तर्कशुद्ध सिद्ध करने की चाह से आए 
उनमें अनावश्यक गूढार्थ ठूँसते हुए जब तर्क के निकष पाउने 
कसते हैं तब वे ठीक उसी तरह हास्यस्पद हो जाते हैं जैसे 'दौड़ की 
होड़ में हिस्सा लेने के लालच में कोई पंगु हँसी का केंद्र बन जाता 
है। कया 'पाप' का अर्थ 'रोग' लेना ही विपरीत नहीं है? यह सत्य 
कथन कहते समय कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु पापवश हो गई, 
आप उसे अबलमंद की दुम कहेंगे । “हमारी दवा से रोगी रोगमुक्त 
होते हैं' इस तरह बोर्ड दुकान पर न लगाते हुए किसी वैद्य ने यदि 
“हमारी दवा से रोगी पापमुक्त होते हैं' इस प्रकार का बोर्ड लगाया 
तो आप उसका उपहास करेंगे। डॉक्टर के घर जाते हुए यदि आप 
कहेंगे, "हमारे घर एक पापी है, वया आप उसे पापमुवत करेंगे?" 
तो डॉक्टर अवश्य कहेंगे," सज्जनो, आप गलत स्थान पर आ गए 
हैं। शंकराचार्य यहाँ पर नहीं रहते।' वैद्यकीय शास्त्र जैसे काटे के 
नपे-तुले विज्ञान में ऐसे शब्द का, जो इतनी विपरीत, धारणा उत्पत 
करता है, जो प्रयोग करता है, उस श्लोक का रचयिता किते 
असमंजस में होगा। वैद्यकौय शास्त्र में पांडुरोग, राजयक्ष्मा रोग 
वैद्य रोग की चिकित्सा करे, जैसे शब्दप्रयोग हमने शताधिक देखे 
हैं। परंतु पांडपाप, राजयक्ष्मा पाप, वैद्य पाप की चिकित्सा को, इस 
तरह के प्रयोग हमने नहीँ देखे। 

प 'पाप' शब्द का 'रोग' जैसा अर्थ आपको दिखाया तो है? 
फिर भी बया अंतर पड़ता है? रोग जैसे सुनिश्चित शब्द को, जो 
वैद्यकीय विज्ञान की परिभाषा का ही है, प्रयुक्त करने की बजाय 
आप शब्द का प्रयोग करना, जो कई उलझनें उत्पन्न करता है, 
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अंधकार की भूल तो नहीं होगी? रोग शब्द इस वृत्त में ठीक नहीं 
बैठता? यहाँ वैदयकीय विज्ञान का सुनिश्चित वचन बनाना था-न 
कि ्रतयक्षरश्लेषमयप्रबा' का कोई काव्य। 
i ) भला उन्हें क्या पता था कि आप जैसे श्रद्धाहीन 
अहा जस्तिक भविष्य में उनके इस शब्द के इस प्रकार धुर उड़ा देंगे? 
हम : (मुसकराते हुए) भई, अब फिर श्रद्धा को बीच में क्यों घसीटते 
हैं? श्रद्धा, विश्वास की दृष्टि से तो उस श्लोक को हमने कब का 
उपद्रवविरहिंत, अधिक-से-अधिक भोला-भाला मानकर परे हटा 
दिया है। आप ही उसे बिलकुल काँटे की, सधी हुई पारिभाषिक 
ैद्यकशास्त्रीय कसौटी पर रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने 
जो कहा था कि पंचगव्य माहात्म्य के कर्ता को भला इस बात का 
ज्ञान कैसे होगा कि हमारे जैसे अज्ञानी लोग भी भविष्य में अस्तित्व 
में होंगे जो 'पंचगव्य' का ' रोग' अर्थ भी नहीं जान सकते । यह तो 
उससे भी अधिक आश्चर्य की बात है। अजी, काफी देर से आप 
दसों बार ठॉक-बजाकर हमारे इन शास्त्रकार पुरखों को ' त्रिकालदर्शी 
कह रहे हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें इस बात का 
आकलन नहीं हुआ कि भविष्य में सन्‌ १९३५ में अश्रद्ध लोग पैदा 
होंगे? कहाँ ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी उस त्रिकालदर्शी ज्ञानसारणी 
का यह सन्‌ १९३५ का पन्ना ही फट गया था? 
वैद्य महाशय : अच्छा ठीक है। हम आपकी यह आपतति स्वीकार करते हैं कि यह 
प्रतिपादित न करते हुए कि पंचगव्य वैद्यकीय औषधि है, अतः 
ग्राह्म है, हमारे धर्मशास्त्रं में उसे पापक्षालक बताया है। और इसी 
'चजह से आज लाखों लोग श्रावणी, प्रायश्चित्त तथा व्यबहार में 
उसका जो प्राशन करते हैं वह मूलभूत वैद्यकीय उद्देश्य को बिलकुल 
ही भूलकर मात्र धार्मिक भावनावश ही प्राशन करते हैं। परंतु 
हमारा यह कहना है कि उससे उसका वैद्यकीय लाभ ही अधिक 
मात्रा में होगा। लोगों को यह बताया गया कि 'दवा लो'--तो वे 
इतने नियमित रूप से दवा नहीं पिएँगे, परंतु धर्म के नाम पर कहने 
से पापनिमोचन के लालच से अपेक्षाकृत लाखों की संख्या में 
नियमित प्राशन करेंगे, क्या यही शास्त्रकारों का पंचगव्य के 
धार्मिकौकरण में सदहेतु नहीं था? और वया उसका परिणाम भी 
कुल मिलाकर अच्छा नहीं हुआ? 


हम : अच्छा परिणाम तो नहीं हुआ। कुल मिलाकर 
हुआ। उस निश्छल, निर्व्याज युग में जो कुछ शाप जुषे 
धर्मीकरण से हुआ होगा या नहीं भी हुआ हो, वह अनह र 
दुर्घट है। देखिए, किस तरह | वैद्यकीय ग्रंथों में सैकड़ों बत 
की बस इतनी ही प्रशंसा की गई हो कि अमुक औषधि be 
पर रामबाण है और उस औषधि से पापक्षालन होता है, पुण्य णि 
होती है आदि निरर्थक प्रशंसा न हो फिर भी हजारों रोगी वैको 
पैसे देकर उन औषधियों को खरीदते ही हैं न? बिलकुल धमष 
“महार' (अछूत) किसी औषधालय में डॉक्टर हो, तो उसके: हाथों 
से दबा पीते हैं, उसे उसके जूतों के साथ अपने घर ले आते है।यह 
दवा जो रोगमुक्त करती है--पीना पाप है--इस तरह उसे निषिद्ध 
करने पर भी रोगी पीते हो हैं। अत: इस तरह यदि केवल यह बता 
दिया होता कि गोमूत्र-गोबर से अमुक रोग ठीक होता है और 
'उसकी साफ-साफ अनुभूति होती तो पंचगव्य भी उस विशेष रोग 
'पर प्रयुक्त किया जाता, जैसे वैद्यकीय शास्त्रांतर्गत अजवाइन, सौंफ 
को, धर्म-प्रशंसित न होने पर भी, घर-घर में प्रयुक्त किया जाता 
है। इसके विपरीत इस गोमून् से पापक्षालन होता है; धेनु के नाम 
'पर उसकी पूँछ को स्पर्श करते ही अशुद्धि, अपवित्रता का विनाश 
होता है, उसका गोमूत्र साक्षात्‌ गंगा ही हैं आदि वाहियात प्रशंसा 
करने से उस गोमूत्र-गोबर का असली औषधि गुण लुप्त होकर 
निरुपयोगी हो गया। और रोगविनाश करने की बजाय यह गोमूत्र- 
गोबर बुद्धिभ्रंश का तथा अंधविश्वास का एक नया रोग फैलाने का 
कारण बन गया। 


वैद्य महाशय : भई, यह तो आप राई का पहाड़ बना रहे हैं। 


हम : जी, नहीं । बल्कि आपके अनुसार जो रोग का अर्थ 'रोम-रोम में 
बसा हुआ पाप' है--वह पंचगव्य प्राशन करते ही जलकर भस्मीभूतं 
होता है, जैसे अग्नि में इंधन--"दहत्यग्नरिवेधनम्‌'। भई, यह 
सचमुच ही बात का बतंगड़ बनाना है। भोले-भाले गोरक्षक आतै- 
जाते कहते हैं, ' गोमूत्र-गोबर खाने से, पंचगव्य द्वारा सभी रोगों का 
उच्छेद होता है।' अनी, यदि पंचगव्य द्वारा सभी रोग दूर हो जाते 
हैं अथवा जिस प्रकार अग्न ईधन को जला देती है, उसी तरह 
यच्चयावत्‌ रोग पंचगव्य प्राशन करते ही देहागिन में राख हो जाते हैं 
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तो फिर वाग्भट, चरक आदि को वैद्यकीय ग्रंथों का एक पृष्ठ भी 
लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तमाम औषधियाँ शल्य, रसायन, 
मात्रा, डॉक्टर, वैदय, क्ष-किरण, कीटाणु-नाशक सुई लगाना निरर्थक 
सिद्ध होता। सभी रुग्णालय बंद करके बस गोमूत्रालय खुले रखने 
अर से स्वास्थ्य-विभाग का काम समाप्त हो जाता | यहाँ-वहाँ यही 
होता--पंचगव्य प्राशन करो, स्वस्थ हो जाओ-बस, झट मँगनी 
घट ब्याह । सर्वत्र यही धूमधडाका होता। इस प्रकार को मूर्खतापूर्ण 
अतिशयोक्ति भला आपको अच्छी कैसे लगती है? इस प्रकार के 
अंधश्रद्धायुक्त मंत्रों में आप आधुनिक वैज्ञानिक औषधीय पाठ 
बनाकर आधुनिक वैद्यकीय ग्रंथों में किस मुँह से लिखेंगे? यदि 
गोमूत्र इस प्रकार सवाई संजीवनी होती, तो हम जो उसके हौज में 
“सदियों से डुबकियाँ लगा रहे हैं, आज ताऊन महामारी के ग्रास 
कैसे होते; और वे यूरोपीय लोग जिन्होंने अपनी सात पुश्तों में उस 
चौपाए के मल-मूत्र की बूँद भी मुँह में नहीं डाली-ऐसे गोल- 
मटोल, सुर्ख, हट्टे-कट्टे तथा स्वस्थ कैसे होते? हमारे पड़ोसी 
मुसलमान, जो बिलकुल हमारे ही वातावरण में पले-पुसे हैं, फटाफट 
क्यों नहीँ मरते? क्‍योंकि वे गोमूत्र नहीं पीते। गोमूत्र की वैद्यकीय 
उपयोगिता की उल्री-सीधी तथा अंधाधुंध प्रशंसा ही उसकी विडंबना 
'का कारण है और इसलिए इन पदार्थों का यह धर्मीकरण नहीं है? 
कया कहते हैं--पशु के मल-मूत्र-प्राशन से मनुष्य पवित्र होता है। 
पंचगव्य प्राशन से बुद्धिभ्रंश का रोग फैल गया है जो इस प्रकार की 
अंटशंट बातों पर विश्वास कराता है। 
बैद्य महाशय : अच्छा है कि आपने इन अंधश्रद्धायुक्त धार्मिक अतिशयोवित के 
विरुद्ध हथियार उठाया है। परंतु हमारे वैद्यकीय ग्रंथों में, जो वैज्ञानिक 
पद्धति से लिखे हैं-इस प्रकार तिल का ताड नहीं बनाया गया है। 
उनमें यह दिया गया है कि गोमूत्र की दवा किस-किस रोग पर 
जागू हो सकती है। उसी तरह उसमें यह भी दिया गया है कि 
गोमू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर यह 
स्पष्ट कहा गया है कि गोमूत्र प्रयोग पित्त प्रकृति के लोगों के लिए 
अलाभकारी होता है। तमाम पित्तप्रवण रोगियों के लिए बह 
हमः er हुई न i 'बात। पित्तविकारों के लिए गोमूत्र दवा नहीं, 
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वैद्य महाशय : 


दर 


हम : 


| 


हानिकारक है। ठीक है, फिर भी गोमूत्र का 

आज अबलाएँ किसौको भी वह पिलातो हैं, स्वयं पोतो हैं। कते 
विधि में पुरोहित वह सभी को देते हैं । हृ्रे-र स्वस्थ लोग 
आवणी विधि में इक होते हैं, वे ऐसे रूण नहीं होते जे" 
रुग्णालय के सामने भीड़ जमा करते हैं। पंचगव्य उन रोग- 

को ही दिया जाए जो गोमूत्र से स्वस्थ होते हैं। पित्त प्रकृति के 
ब्राह्मणों को चुनकर उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी कोई रीति 
उस संस्कार में नहीं है। अर्थात्‌ यह संस्कार तथा पंचगव्य की यह 
रूढ मात्र धार्मिक अर्थात्‌ मात्र अंधश्रद्धायुक्‍्त है। वैद्यकीय: श्र 
द्वारा उसका समर्थन नहों हों सकता। इसके विपरीत सभी को 
समान रूप में गोमूत्र-गोबर देना वैद्यकीय दृष्टि से हानिकर ही है। 
वैसे कहा जाए तो गाय का ही क्यों, गधी का मूत्र भी गुणकारक है। 


: जी हाँ। औषधि कर्म में आठ तरह के मूत्र बताए गए. हैं--बकरी, 


टनी, गर्दभी, घोड़ी“ 


: इतना ही नहीं, “नास्ति मूलमनौषधम्‌ ।' इस सूत्र के अनुसार 'नास्ति 


मूत्रमनौषधम्‌' कहना भी उचित होगा। नृमूत्र भी अनौषधीय नहीँ 
माना गया। 

बिलकुल नहीं। बल्कि उस गाय के मल-मूत्र को निषिद्ध माना 
गया है जो भोजन, पकवान खाती है। उसी गाय का मूत्र औषधीय 
माना गया है, जो जंगल में हरी-हरी घास खाती हो। 

इस तरह के नियम हैं, पर बे भी एकरूप नहीं हैं और व्यवहार में 
तो उनका नामोनिशान तक शेष नहीं रहा। गाय, जो गोशाला में 
बद्ध, जरा-जर्जर, गंदी-धिनौनी, रोग-पीड़ित, जिसका गोबर 
दुर्गधयुक्त हो, जो तपेदिक से बीमार भी हो, फिर भी वह देवी 
मानी जाती है और गोमूत्र का नाम लेते ही वह गंगाजल समान हो 
जाता है। इस प्रकार की घिनौनी रूढ़ि का समर्थन कभी वैद्यकीय 
शास्त्र के आधार पर किया जा सकता है भला? धर्मीकरणवश 
हमारा वैधकीय शास्त्र भी गोमूत्र के मामले में तनिक अंधा ही हो 
गया है। अत: उसमें जो लिखा गया है कि जो रोग गोमूत्र द्वारा ठीक 
होते हैं, उनकी अत्याधुनिक चिकित्सा तथा रसायन की कसौटी में 
गोमूत-गोबर के जो औषधीय अथवा कृषिकर्मीय उपयोग होंगे 
उस माता में उन्‍हें सेव्य समझने में रत्ती भर भी आपत्ति नहीं हो 
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सकती। यह रशन एक गोमूत्र, गाय अथवा पंचगव्य का ही नहीं। 


त्क पदार्थ मनुष्य को जिस मात्रा में उपयुक्त हों, उस मात्रा में 
सेव्य हैं। उसका धर्मीकरण करने से वह वास्तव में ही देवता हो 
जाता है और इस अंधविश्वासी वृत्ति द्वारा राष्ट्र की मति ही मारी 
जाती है। इस अंधविश्वासी परवृत्ति का उन्मूलन करने के लिए गाय, 
अश्वत्थ, तुलसी, गोमूत्र जैसी कुछ चीजों को उपलक्षणस्वरूप 
चुनकर उनकी परिचर्चा में इतना समय हमने व्यतीत किया। 
= १९३५ 
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दीवाली में अब सूखे का कोई डर नहीं 


दीवाली का त्योहार कितना मधुर, कितना स्नेहशोल ! दीवाली - में तो हर, ओर 
आनंद-हो-आनंद ! दीवाली आते हो छोटे बच्चों को, लड़के-लड़कियों को, किशर 
किशोरियों को नए-नए सुंदर-सुंदर वस्त्र, जरी को टोपियाँ, रेशमी चोलियाँ, 
धोतियाँ, शानदार आधुनिक कोट-जैकेट, धोतियों के सुंदर जोड़े और | 
हवाइयाँ, साँप, तारा, अनार, लौंगी, पटाखे आदि नानाविध मजेदार आतिशबाजियों 
के सपने दिखाई देने लगते हैं। घर-घर में पिताजी के पास " मुझे यह चाहिए, बह 
चाहिए', "ले लो न बाबा' इस प्रकार सादर अनुरोध की अर्जियाँ और इस भय से कि 
उन्हें कहीँ स्वीकारा तो नहों जाएगा, मा से ' मौ, मुझे लेकर ही देना पड़ेगा, हौ, 
कहे देता हूँ, मुझे अवश्य वह चीज चाहिए, ' इस तरह मचलते हुए मधुर हठीला 
अनुरोध जारी रहता है । इतने में नानाविध सुंदर, आकर्षक, खिलौने, कपड़े, पराल, 
इत्र, अगरबत्तियाँ, सुगंधित तेल कौ सामग्री-एक-एक करके घर में लाई जाने 
लगती है। मॉ के हाथ में ठनमें से जो भी आए उसकी बच्चों में ' देख तो-देख तो' 
के साथ खींचातानी शुरू होती है। ठसपर घुटनों के बल चलनेवाले शिशु भी जो हाथ 
में आया वह उठाने लगते हैं माँ उन्हें सैधाल रही है, ठघर बड़े बच्चों की खींचातानी 
में कोई सुधित तेल अथवा इतर को कुष्पी नीचे गिरकर टूट जाने से वे खिय पे 
हो र हैं। तभी वहा सुगंध इधर-ठघर फैलकर' 'समूचा वातावरण महका-महका सा 
हो गया है। इस महकते, उमगे-ठमगे से वातावरण में माँ चाहकर भी अपने तेवर 
नहीँ चढ़ा सकती। 


खस्ता कराती चटपटी तैयारी समझना रही है। बच्चों के मुँह मे पानी भर आता है, 
तलब न से वे रसोई मे ताके कर रे है। कोई इक्का-दुक्का फुरतीला 


ve 


| ही उन पकवानों में से कुछ चुराकर मुँह में दूँसते-दूँसते फौं- 
ई मि दादी अथवा भाभी को मुँह चिढ़ा रहा है। 
कक ल में नई-नबेली दुलहन अपने पीहर से भैया-दूज के लिए आनेवाले 
ग bs सेत्कंठ प्रतीक्षा कर रही है। हर पीहर में ममतामयी माँ इसी धुकधुकी 
„द अपने निमंत्रण के अनुसार बिटिया दीवाली में घर आती है या नहीं--उसकी 
| je आँखें बिछाए रहती है। 
% दीवाली में पूरा हिंदू राष्ट्र हर्पोल्लास की उमंग भरी लूट मचाता है। घर में 
दान, तगर-नगर में दीपोत्सव, डगर-डगर पर जगर-मार, स्वस्थ संगीत, प्रियजनों 
का मिलना; बहना भैया को टीका लगा रही है, मित्रों को, सगे-संबंधियों को 
प्तिभोज के दौर चल रहे हैं-परेमोपहार बाँट जा रहे हैं-सारी जनता चंद्रज्योति के 
पे, फुलझड़ियों के मजे लेने में लीन है। भई, दीवाली का त्योहार स्वयं ही तो 
उमंग, हर्पोल्‍लास की फुलझड़ी है। 

कई राष्ट्र, जो एकरूप होकर सदियों से बसते हैं, बह अपनी पुस्तकीय 
अधवा तार्किक व्याख्या से नहीं । भला हिंदुत्व की शाव्दिक व्याख्या देखकर कितना- 
कुछ ज्ञात हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र एकजीब है या नहीं? गंगा नदी की व्याख्या से 
उसकी जैसी धारणा मन में होगी अथवा आलेख्यांतर्गत (नवशा) उसकी बाल जैसी 
महीन रेखा देखकर उसके प्रवाह की गंभीरता, शीतलता अथवा मधुरता जितनी ज्ञात 
होगी, उतनी ही राष्ट्र की रूखी तथा शाब्दिक व्याख्या द्वारा उसकी सजीवता का ज्ञान 
होगा। जिस तरह गंगा के असली रूप का यथावत्‌ ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा जब 
तक गंगा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया जाता, उसी प्रकार हिंदू-राष्ट्रों के जीवनौध का, 
सजीवता का, एकात्मता का असली ज्ञान उनके कोटि-कोटि हृदयों के सुख-दुःखों 
की एक ही भावना की एक ही ऊर्मि किस तरह झकझोरती है, बह पूरा-का-पूरा 
प्रचंड राष्ट्रपुरुष एक ठी व्यक्ति समान, एक ही भावनाचश किस प्रकार उमड़ता 
है-इसका अहसास प्रत्यक्ष अनुभूति से ही होगा, अन्यथा नहीं। हाँ, पुस्तकीय तथा 
तार्किक व्याख्याओं की भी उपयोगिता नकारी नहीं जा सकती--जिस तरह 
आलेख्यदर्शित तिल सदृश हिमालय। परंतु हिमालय की यदि कुछ "यथावत्‌ कल्पना 
चाहिए तो कश्मीर का दर्शन करना ही होगा। उसी तरह इस हिंदू राष्ट्र की अखंडित 
परपरा तथा सामाजिक एकात्मता की कुछ-न-कुछ यथावत्‌ कल्पना चाहिए तो इस 
दीपावली के त्योहार पर एक नजर तो डालिए। दीवाली हिंदुस्थान की एक सांकेतिक 
व्याख्या ही है। 

'कम-से-कम मौर्यकाल अर्थात्‌ गत दो हजार बरसों से यह दीवाली हमारे 
इस हिंदू समाज में प्रतिवर्ष इसी तरह लकलक करती आई है। मौसम आ जाने पर 
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कमल वनों में जिस तरह अपने आप बहार आती है, उसी तरह र 
आते ही अपने आप हर हिंदू का मुख कमल खिल-खिल उठता है तो का 
राष्ट्रसभा अथवा हिंदू महासभा के किसी प्रस्ताव की ह उ 
प्रचार की आवश्यकता होती है। हर हिंदू के लहू में हो दीवाली का दू 
“सजग होता है। कश्मीर घाटी की अत्युच्च पर्वत श्रेणी स्थित इक्के- शिक्ष 
से लेकर नेपाल की तराई के घने जंगलों की जंगली छपरी. से, 
को पर्णकुटियों से बड़े-बड़े राजे-महाराजों के विशाल प्रासाद- रे 
दीवाली के दोप इस तरह दपदप दमकने लगते हैं, जैसे वे अपने आप क 
हैं। ऐसी एक भी हिंदू कुटिया नहों, सुदूर घने जंगलों की, निबिड अमे क्ष 
अकेले प्रहरी को भी झुग्गी नहीँ जहाँ दीवाली की रात मिट्टी के दस-पाँच ने 
टिमरिपा रहे हों। ये सामाजिक त्योहार हो हमारी राष्ट्रीय एकता की: नसे हाय 
अभिज्ञान के, हिंदुत्व के ममत्व के ज्ञानतंतु हैं। 

उसपर जो कुछ थोड़े-बहुत त्योहार आज भी जाति-पाँति, पंथ-विशेष 
यच्चयावत्‌ हिंदुओं को एक हो भावना से, एक ही संस्कार से एकजीव कर रहें, 
उनमें भी दौवालो हो प्रमुख है। हमारे हिंदुत्व की वैजयंति में सभी मोती, माणिक, 
रसन इस दीवाली के सू में स्वय॑स्फूर्त पिरोए जाते हैं। वैदिक हिंदुओं की कोरि- 
कोटि जनता तो दीवालो को अपना एक राष्ट्रीय त्योहार समझती है। परंतु महावीर के 
स्वगरोहण जयंती के रूप में हमारे जैन हिंदू भी इस त्योहार को मनाते हैं, हमारे 
सिख हिंदू भी यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, लिंगायत हिंदू, आर्यसमाजी 
हिंदू, ब्रह्मसमाजो हिंदू, देवसमाजी' हिंदू--हिंदू मात्र यह त्योहार स्वयंस्फूर्त के साथ 
मनाते हैं। कश्मौर से मिहल तक इसका एक भी अपाद नहीं । पिछले कम-से-कम 
दो सह वर्षों से हम यह त्योहार मना रहे हैं। आज भी अखिल हिंदू राष्ट्र का यह 
एल अतिरि त्योहार है और आगामी कम-से-कम एक सहन वर्ष-नहीं, जब 
तक हिंदू राष्ट्र राष्ट्र रूप में जीवित है, तब तक यह दीवाली, ये पटाखे, यह सुंदर 

ये अनार, फुलझड़ियाँ जिनसे चिनगी झडत है बिजली के लटदुओं 

की वह जगमगाहर, वे स्वादिष्ट पकवान, भैया दूज-उमंगों, ह्ल्लास से भरपूर 
दस इसी तरह होती रहेगी। इस तर्कसंगत विश्वास से बीमा करनेवाले भी, 
जो अति सग तथा सतर्क होते हैं, उसका (दीवाली का) बीमा करने की सहस 
हिम्मत नहीं करेंगे। 

परंतु इसलिए कि वह मात्र एक-दो हजार वर्षों कौ पर त्योहार से 
ह विपे रहें, यह उचित है, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय क आंशिक 
हल होते पर भी उपयोगिता तथा स्थल-काल विवेक को उसते भी अधिक 
$ सावरकर सम क. 


भोल-गोंड- 
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दा श” ज, यदि कोई रूढि हानिकारक सिद्ध हो रही 
ख बहि की उन्चलतर रोशनी में यदि कोई धारणा अथवा सिद्धांत 
वी गत से त्याव्य ही समझा जाए, भले ही उसके' "पीछे कितनी 
bs वेरी हो इप क्यों हो? 'परंतु दीवाली का हमारा यह त्योहार स्वयं 
5 र ्ामाजिक संगठन के लिए सर्वथैव अनुकूल, आज की 
हैक ग ल चर खरा उतरनेवाला है कि उसकी परंपरा खंडित करने का 
हाची 'दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, बल्कि दीवाली सदृश जिस त्योहार 
ऑफ तथा उज्ज्वल है, उसकी सामाजिक उपयोगिता भी उस परंपरा 
अपग ह होती है। नानाविध ऐतिहासिक स्मृतियां तथा हमारे 
एवं नैरंतर्य का आत्मविश्वास इस परंपरा द्वारा जाग्रत रहता 
(भयव किसी भी धार्मिकता की दलदल में दीवाली का त्योहार धचका 
हुमा । अंधविश्वास तथा बुद्धिहीन लोकभ्रम की परतें उसपर ठोस रूप में 
कुई नहं हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भोर होते ही स्नान न करने से बदन पर 
शी गर जाती है' जैसे लोक्रमों को बच्चों के अतिरिक्त कोई भी सच नहीं 
ता और यह उचित होगा कि बच्चों को भी इस तरह की अशुभ गप से दूर रखें। 
दबी के त्योहार में यह कहना गलत नहीं होगा कि मंत्र-तंत्र, जादू-टोना, होम- 
इ गमत गोबर आदि कोई भी धार्मिक मेले नहीं होते। दीवाली एक निर्मल 
सामाजिक त्योहार है। हमारे निवृत्तिप्रधान राष्ट्र का भी वह एक प्रवृततिपरक आनंदोत्सव 
| उसके सारे संस्कार, स्नेहशील, शिष्ट, समाज-संगठक, श्रवण-नयनानंदक, 
सासथ्प्रद आहादक तथा सर्वस्वी निर्मल हैं। घर-बार, गोपुर, नगरों को रैगना, 
सब-सिंगार के साथ चारों ओर उल्लासपूर्ण, उमंग भरा तथा स्वस्थ वातावरण 
पत करना; सुरंध-तेल-उबटन मलकर स्नान करना, सुंदर-सुंदर नए रेशमी जरी 
वस धारण करना, स्तिग्ध-स्वादिष्ट मिषटानों का सेवन करना, नेही मित्रों को 
मरत करना, एक-दूसरे को प्रेमोपहार का लेन-देन, दौपोत्सव करना, सारी 
जाता की आतिशबाजी, चौसर के शिष्टाचारसम्मत आनंद में मग्न रहना, शब्द 
ख़रूप गंध स्पर्श का आनंद लूटना इस तरह यह त्योहार होता है। उसकी देवी है 
समी, और संस्कार है आनंद। और उसकी परंपरा श्रोकृष्ण, महावीर आदि अनेक 
एषं के ऐतिहासिक विजयोत्साह से नितादित है। 

इस प्रकार के राष्ट्रीय त्योहार राष्ट्र को 'एकजीव तथा एकरूप करने में बहुत 
उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसीलिए आसेतुहिमाचल हिंदूमात्र पिछले दो हजार वर्षो से, 
इस त्योहार की रंगत में रैगा हुआ है। दीवाली के उस सामाजिक त्योहार को हम क 
हिंदू अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर अतयत उत्साहपूर्वक मनाते रहे। हमारी 
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पूर्व परा में, हमारे हिंदू राष्ट्र के अभ्युदय में आज भी जो कुछ 
तथा संगठक तीज-त्योहार हैं और जो जनमानस की बुद्धियुक्‍त 
उतत हैं, उनमें ही दीवाली का यह राष्ट्रीय त्योहार भी गिना जाता है फञ्े 
लगभग सभी संस्कार-उपचार हिंदू संगठन के लिए पोषक हो है दी के 
समाज मानस के अनुसार हैं। पर्षा; 
इस प्रकार दीवाली का त्योहार हमें बहुत पसंद होने के कारण हम 
भी उसे बड़ी उमंगों के साथ मनाना चाहते थे। 'परंतु जैसे-जैसे आए दिन: Fs a 
के समाचार आने लगे, वैसे-वैसे हो हमारा सारा मजा किरकिरा हो 
अन्यमनस्क मनोदशा में हम थे, इतने में हमारे जाने-पहचाने 
बंबई में धर्म प्रचारक का कार्य करते हैं-हमारे कमरे में 
धमार्थ दान का बक्सा तथा हाथों में पकड़ा पत्रकों का गट्ठर 
को टेकते हुए पूछने लगे, '' क्या पढ़ रहे हैं आप? उसमें 

““बराड़ में सूखे ने अपना डेरा-डंडा जमाया है। 

दाने के लिए इस तरह तरस रहे हैं कि पेड़ों की पत्तियाँ नोंच-खसोटकर अपने पेट 
'की आग बुझा रहे हैं। उन दुखियारों को कैसी दीवाली? इस बरस की अर्थात्‌ यूछे 
की दीवाली आप और हमने मनाई भी तो केवल 'एक रूखा कर्तव्य निभाने के रूप 
में-दुःख में यही एक सुख था, इसलिए।" 
"न, न, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह पत्रक देखिए। 
अजी, इस दीवाली में सूखे का भय काहे को? दीवाली से पहले ही इस सूखे को 
खदेड़ देंगे। धुआँधार वर्षा होने से हर ओर इस महीने के अंदर-अंदर धन-धान्य कौ 
समृद्धि होनी चाहिए। अजी, वेद भगवान्‌ जब हमारे पीछे खड़े हैं तब भला सूखा 
कष्ट क्यों देगा? लेकिन क्या किया जाए? हम यदि उस वेद भगवान्‌ से मुँह मोड़ लें 
तो हमें अपने कर्म का कटु फल चखना ही होगा। इसीलिए सूखे का अनिष्ट सामने 
आते ही हमने उसका उपाय ढूँदने का निश्चय किया। अब इस दीवाली में सूखे के 
प का नाम हो क्यों? रामबाण उपाय समय पर करना चाहिए। उस कार 
सहायता का आयोजन करने के लिए मैं यहाँ आ गया हुँ” 

"भई, कौन सा उपय, जो इतना अमोघ है कि दीवाली आने से पहले ही 
सूखे को मार-मारकर भग देगा, जो मूसलाधार वर्ष करने को क्षमता रखता है?" 
हम अविश्वास का प्रदर्शन करते हुए मुसकराए। 

“अजी, क्या पूछते हैं कि कौन सा? ' पर्जन्यसूक्त का जाप। यदि लोग पर्याप्त 
द की सहायता करें तो पर्जन्य सूक्तात्मक एक महाञ करंगे।"' इतना कहकर 
उन्होंने बड़े उत्साह के साथ झटपट उस प्रक के. 'पुलिंदों में से दो-चार पत्रक नोंच- 

सावरकर समग्र & 


गया। इस 
एक भाटिया मी 
आए। गले में 

बैठक पर रखकर लाले 
ऐसा क्या समाचार है?" 
बेचारे कुछ लोग तो दाने. 


xe 


p 


हल हाथ में दूँस दिए। उनमें से एक में यह जानकारी थी- 
र आश्रम दहिसर संस्था के संचालक अपने छात्रगणों के साध 
"बंबई ऋषिकुले 
जाडा, कालबादेवी रोड पर पुरुषोत्तम मास के निमित्त आए हैं, सर्वत्र 
इ के अभाववश सूखे के जो चिह दिख रहे हैं, उनके निवारणार्थ उन्होंने 
€^ ` जपातुष्ठान शुरू किया है। सनातनी धर्माभिमानी सज्जनों की सहायता 
तो पर्वयसूकत का ही यज्ञ करने का उनका विचार है।'' 
FF हम यह पत्रक पढ़ रहे थे, इतने में मित्रवर भाटिया ने कहा, ''यह समाचार 
(इस में भी प्रकाशित हो गया है। उक्त ऋषिकुल-संचालक से हमारा बिलकुल 
(यहं है, तथापि हमने अपनी ओर से ही उक्त यज्ञकार्यार्थ कुछ द्रव्य इकट्ठा 
के उन्हें भेजने का संकल्प किया है और यह दान-पेटी गले में बाँधकर आज 
बाह निकल पड़े हैं। आपका विचार लेने हेतु इधर आए हैं।'' 

"आपके सद्हेतु के लिए धन्यवाद। हो सकता है, ऋषिकुल के उक्त 
चालकों का उद्देश्य भी सार्वजनिक कल्याण ही हो। परंतु यह सूखा जो संपूर्ण 
आतत में कोहराम मचा रहा है, बंबई जैसे महानगर के एक कोने में बैठकर पाँच 
हजार बार "बरखा हो बरखा हो ' का जाप करने से अथवा यज्ञ का हवन-कुंड लाकर 
उसमें घी जलाने से भाग जाएगा--भई, ऐसे तर्कहीन विचारों को देखकर हमें हँसी 
आरही है। अजी, आप मेरी राय जो माँग रहे हैं, इसलिए कह देता हूँ, मेरी कलम 
तथा यह स्याही से भरी दवात यहाँ पड़ी है, यदि मैं कोई दवातसूत्र या लेखनीसूत्र का 
लाख बार जाप करता रहा, “हे लेखनी माता, तुम स्वयं इस दवात में डूब जाओ; हे 
दवात मैया, तू स्याही दे दे और तुम सब मिलकर मेरा यह लेख लिख डालो। 
स्वती शारदा तुम्हें बुद्धि दे दे,' तब मेरे उस दवातसूकत अथवा कलमसूक्त से बया 
वेव तुरंत उठकर कभी यह लेख लिख डालेंगी ? अथवा उधर पानी का लोटा 
और प्याला रखा है। मैं कोई 'जलसूक्त का यज्ञ करने बैठा और प्रार्थना की, ' हे लोटे 
महाशय; तथा हे पंचपात्रजी, आप मुझपर कृपा करें । हे लोटे महाशय, आप अपना 
जल अपने आप उस पंचपात्र में इस तरह लबालब भर दीजिए कि वह जरा भी न 
छलके। फिर हे पंचपात्रजी, तुम स्वयं मेरे पास आकर हलके से वह जल मेरे हॉठों 
को लगा दो। मैं बहुत तृषतं हूँ । जल देवताओ, प्रसन्न हो जाओ और लोरे का जल 

कभी सूखने नहीं देना।' तो भला यह निर्जीव लोटा तथा यह पंचपात्र स्वयं मुझे प्यास 
लगते ही लप से उठकर मेरी प्यास बुझाएँगे ? आपको इस कल्पना मात्र से भी हँसी 
आ गई । परंतु इस बात पर आपको हँसी नहीं आती कि बंबई में पर्जन्यसूकत का जाप 
करने अथवा यज्ञ करने से आकाश स्थित सभी मेघ जो उस लोटे के समान ही 

हैं-..इकट्ठे होकर सजीव मतुष्य की तरह जाप सुनकर प्रसन्न होते हुए इस 
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विशाल राष्ट्र की सहस्राधिक योजन भूमि पर घुआँधार 

पंचपात्र पानी भी यदि मेरे मुँह में स्वयं जल देवता ल जी 
र्थन सते ह सहया पैक योजन की खेती पर भी चे मा ए भ 
भला यह कैसे संभव है?'' केक) 

"पु पर्जन्यसूक्त आपके लोटा पंचपात्र पर विरचित 
जैसी मात्र प्रथन नही है। वह परमपूजनीय वेदों ,। एक मंत्र हक 
और दिव्य अर्थ भरा हुआ है।'' ५॥ 

, हे वेदोक्त मंत्रों के संबंध में भी लोगों की इसी तरह की कुछ गृढ़ तथा प्र 
धारणाएँ होती हैं, इसीलिए उनके अनुसार इन मंत्रों में ही कुछ विपरीत रिभ 
हुई है। परंतु मैं कहता हूँ, इस पर्जन्यसूक्त में भी एक सीधी-सादी प्रार्थना है, 
मैने अभी-अभी लेखनीसूक्त अथवा स्याहीसूक्त में की है। क्या कभी आपने ते 
पर्जन्यसूक्तों को उनके अर्थ के साथ पढ़ा है ? ऋग्वेदोबत मूलभूत सूक्त कभी देखे या 
कम-से-कम सुने भी हैं?'' 

“'जी नही । भई इतना संस्कृत का ज्ञान किसे है जो वेद समझ सके। भत्ता 
कभी किसीने ऋषेद का अर्थ बताया है?" 

“' अवश्य। यदि हम बता दे तो वह गलत कहा जाएगा। परतु उन सायणाचार्य 
के भाष्य में, जिसे वैदिक वर्ग ने भी अत्यंत अधिकृत माना है और जिसके आधार 
ही आज तक परंपराभिमानी विद्वान्‌ वेदशास्त्संपन गुरुजी शताधिक वेदपाठशालाओं 
में अध्यापन कर रहे है--कम-से-कम उसे अस्वीकार तो नहीं किया जा सकत 
यदि यह विधान करने की इच्छा न हो कि चेद अर्थशून्य हैं तो सायणभाष्या्थ, जिसे 
परम श्रद्धालु ब्राह्मण बैदिक भी स्वीकार करते हैं, उसे मानना ही होगा। आप संस्कृत 
अच्छी तरह से भले ही नहीं जानते पर मराठी तो जानते हैं। चित्रावशास्तर पैसे 
विद्यानिधि ब्राह्मण ने सायणभाष्य के ही प्रमुख आधार से पर्जन्यविषयक सूतो ब 
रचना की है। उनमें से दो-एक प्रमुख सूक्‍्तों का अर्थ मैं आपको पढ़कर सुनाता हैँ 
और आपको प्रार्थनाएँ मेरे स्थाहीसूक्‍्त से अलग प्रतीत नहीं होंगी। मंडूकसूता 
सुनकर तो आप हँसते-हँसते लोटपोट हो जाएँगे। यह विश्वास कि इस तरह की 
आर्थनाओं से सत्य हो देवी-देवता रसन होते हैं-"-जिस समय मनुष्य के सन में थे, 


मानवी मन को तत्कालीन प्राथमिक अवस्था में तथा मानवी जीवन की प्राीर् 


अनुभूति में ये प्रार्थनाएँ बिलकुल स्वाभाविक तथा सम्मान योगय थीं। ताल 
ऋषियों का दोष नहीं है। परंतु अब इस बात की 


की 
न | अनुभूति होने पर भी कि युग 
बि से ये भाषाएँ व्यर्थ सि होती रही हैं, ग्रहण, वर्ण ऋतुओं की ति 
के प्राकृतिक नियमों का अब ज्ञान हो चुका है, प्राचीन काल की अपेक्षा इस या मे 
Fe ॐ सामन समा ७ 


F अधिक विकास हो गया है, फिर भी इस तरह के मूर्खतापूर्ण 
की कई Ba का प्रयास करना हम लोगों की निरी मूर्खता है, हास्यास्पद है, 
ख । सुनिए एक प्रमुख चर्जन्यसूक्त का अनुवाद--देवापि ऋषिषेण पुत्र 
E 

बहस, के पास उस देवता को भेजना जो पर्जन्य वृष्टि करता है--तुम 
कं के लिए पर्जन्य वृष्टि 'करो। हे बृहस्पते, तुम हमारे स्तोत्र में निर्दोष स्वर, सतत 

bs ता ओज की उत्पत्ति करो। जिस स्तोत्र में हम शांतनु के लिए पर्जन्य वृष्टि 

38 की माँग कर रहे हैं, उस स्तोत्र में स्वर्ग मधुर स्तोत्रों का प्रवेश होने दो। 

ऑर्िशेण ऋषि वहाँ बैठे हैं जो देवताओं की प्रसिद्धि जानते हैं--वे ऊपरी अंतरिक्ष 

निचले जलमय प्रदेश से सर्वोत्तम पर्जन्य जल उत्पन्न करें । इस जलमय विभाग 
करा ऊपरी जलमय अंश देवताओं ने रोक रखा है। वह उदक उनकी इच्छानुसार 
अचित भूमि पर वर्षा के रूप में गिरेगा। हे अग्ने, तुम उन मेधों को प्रेरणा दे दो जो 
रजय वृष्टि करते है । हे अग्ने, ये निन्यानबे गायें तुम्हें अर्पित करता हूँ। द्युलोक से 
हमारी इच्छानुसार वर्षा हने दो। हे अगन, निन्यानमे सहन गायें इंद्र को, जो पर्जन्य 
वृष्टि करता है, अपने भाग के रूप में दे दो। हे आग्ने, शत्रुओं के किले तोड़ दो। सारे 
गग दूर करो । राक्षसों को दूर रखो । फैले हुए इस असीम अंतरिक्ष से विपुल मात्रा में 

पर्बन्यरूपेण उदक छोड़ दो।' ऋ्वेद म; १० सू. ९८ 

पूर्वपीठिका के अनुसार यह सूबत तब गाया गया जब शांतनु के राज्य में पूरे 
बारह बरस वर्षा नहीं हुई थी। इस प्रकार के सूखे वैदिक ऋषि-मुनियों के समय भी 
हुआ करते । इन सूबतों के कारण यदि पर्जन्य वृष्टि सोलह आने होती है तो साक्षात्‌ 
ऋषि-मुनियों के युग में, जब इंद्र अग्नि आह्वान करते ही आ जाते और 'प्रसन्‍न हो 
जाओ' कहने मात्र से प्रसन्न हो जाते, उस समय भला यह कैसे हो गया? बारह वर्षों 
में जिन इंद्र-अग्नि को उन सहस्राधिक लोगों की भयानक यातनाओं के प्रति अपने 
आप करुणा नहीं आई, इस प्रकार ये निष्ठुर देवतारू, जैसेकि सूबतों में प्रदान की हुई 
निन्यानबे अथवा सहस्र गायों की रिश्वत मिलते ही पर्जन्य वृष्टि करते हैं, अन्यथा 
उस रिश्वत को हङ्पने के लिए बारह वर्थ सहस्रं जीवों को भूख-प्यास से तड़पा- 

'तड़पाकर जान से मार डालते हैं-देवताओं के संबंध में यह जो धारणा बनाई गई है, 
वह देवत्व की नहीं, दानवीय है। यह देवताओं की प्रशंसा है या निंदा? अच्छा, यह 
दावे के साथ भला कैसे कहा जा सकता है कि बारह वर्षो के पश्चात्‌ राजा के द्वारा 
करवाए गए यज्ञ के इस सूवत से पर्जन्य वृष्टि हो गई? दुर्गादेवी के बारह वर्षीय 
'कलियुगीन सूखे में मुसलमान राजा था। 'उसने तो यज्ञ करवाया ही नहीं--बल्कि 
चिध्व॑स ही किया। इसके विपरीत भी पूर्ववत्‌ वर्षा होती ही रही न? बारह वर्षों के 


& अंधश्षद्धा-निर्मूलक कहानियाँ क ५०६ 


a 


पश्चात्‌ प्रकृति क्रम के अनुसार कभी-न-कभी ३... होगी ही ने 


पर्जन्य वृष्टि होते ही वह तत्कालीन धर्मश्रद्ध लोगों को अद मतै पक 
'फल प्रतोत होना भले ही स्वाभाविक हो, ये यज्ञ 'राजे-महाराजाओं क | 
phe डरा न. 
 दुर्गादेवी समान प्रदीर्घ सूखे के पश्चात्‌ प्रकृति की भ 
सूक्त के बिना भी होतो ही है। इस प्रकार का अनुभव सैकड़ों बार भ परज 
भी यह स्वाभाविक ही नहों कहा जाता कि हम इस प्रकार की प्रार्थनाओं को. 
अमोघ औषधि मान लें, यह बात बुद्धिमानी को तो कतई नहाँ कहोजा सकलो प 
मात्र मूता है। ! 
पर्जन्य को प्रार्थना के विषय में और एक वैदिक सूक्त को बात चसा 
सुनिए--म. ७ सूक्त १०१ भी पर्जन्य विषयक हैं। 'जो औषधि बाँटता है तथा जे 
पानी की लूट मचाता है बह पर्जन्य हमें सुख प्रदान करे। इस पर्जन्य का एक रुप 
बाँझ गाय के समान है और दूसरा रूप उत्पादक। यह स्तोत्र बह स्वयंसिद्ध पज 
सुने, वह संतुष्ट हो जाए, हमें वर्षा का लाभ हो। वह पर्जन्य एक बैल की तरहक 
औषधियों को उत्पन्न करता है, वही चलाचल संपत्ति का मूलाधार है। उस ।उदकका 
मुझे लाभ हो। देवताओ, मेरा कल्याण करो।' इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि का 'वर्ष 
देवता' का सूक्त है, उसीके आगे १०३वाँ सूक्त मेढक देवता को प्रार्थना है। 
पर्जन्य सूक्त ऋषि-मुनियों ने गाया, तब उनका मेढकों ने अनुमोदन किया। 
इसलिए वशिष्ठ मुनि ने मंडूक सूक्त का गान किया-इस प्रकार उसकी पीठिका 
है-वह सूक्त इस प्रकार है- 

“मंडूक जोकि ब्रताचरणी ब्राह्मणों की तरह एक साल तक चुप बैठे रहे थे, 
अब ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगे जो पर्जन्य को प्रिय है। एक सूखी मशक 
अथवा पखाल की तरह पड़े रहे मेढकों के पास जब स्वर्गीय उदक आ गया, तब 
अपने बछड़ के लिए र॑भाती गाय की तरह मंडूक कोलाहल करने लगते हैं। वर्ष 
'काल निकट आने पर तृषार्त मेढकों पर जब पर्जन्य वृष्टि होती है, तब एक मंडूक 
दूस मंडूक के पास शब्द करते जाता है, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से ततले बोल 
बोलता है । वर्ष से प्रफुल्लित होते हुए एक चित्र-विचित्र रंग का मेढक अन्य हरि 
वर्ण मेढकों के सुर में अपना सुर मिलाता है--एक दूसरे को पकड़ता है। एक मेढक 
दूसरे को नकल करता है, जिस तरह एक छात्र अपने अध्यापक की नकल करता 
है। जो मेढक ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी में मिल जाते हैं, बही फिर से सजीव बनकर 
करते फूलने लगते हैं। एक मेढक गाय जैसा चिल्लाता है तो दूसरा बकरी 
जैसा में -में' करने लगता है। विविध रंगी, विविध ढंगी एक हो ' मंक" नामक वे 
मेढक रट कर रहे हैं । वीतिहोत्र नामक सोमयाग में ब्राह्मण जिस तरह 
कह ® सावरकर समग्र इ 


5 


नि 
हें भरे एक ताल को घेरकर मंडूक डराँच-डराँव शब्द कर 
देँ डी मूक तो सोमरस प्राशन करके धार्मिक ब्राह्मण-पुरोहितों कौ तरह 
हर र ऋत्विजों की तरह पसीने से लथपथ होते हैं, वर्षा होते ही 
इ कले होते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ मेढक देवाज्ञा का पालन करते हैं। इन मेढकों ने 
बह पान की। वर्षा ऋतु के पश्यत इन मंडूकों ने वुल गोधन और 
pe प्रदात किया।' ऋवेद में. ७ सू. १०३ 
सुता आपने? वास्तव में यह सूक्त अच्छा है। इसमें अभिव्यक्त नर्म-बिनोद 
तथा स्वभावोक्ति मनोरंजक है। परंतु यह धारणा रखना कि ये सुक्त ईश्वरोक्त 
रण इनका जाप करन से वर्षा होती है, मात्र अंधविश्वास नहीं है? 'हमारे 
दय सूत पठन से वर्षा होती है जैसे अंधविश्वास की खिल्ली उड़ाने के लिए 
ह विष्ठने 'मडूक' दवता पर यह सूक्त रचाया होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता 
(कि उसमें नर्म-विनोद के तौर पर यह सुझाव दिया होगा कि पर्जन्य सूक्त के मंत्र 
पढन से वर्षा होती है। यह अंधविश्वासयुक्त धारणा उतनी ही मूर्खतापूर्ण और 
हास्यास्पद है जितनी ' मेढकों के टने से वर्षा होती है' जैसी प्रशंसा। कम-से-कम 
अनजाने में उसमें यही ध्वनि उभरी हुई है। 
अच्छा, कया यह बात मिथ्या है कि वैदिक प्रार्थना तथा सूक्तों का पठन होते 
हुए भी हमारे यहाँ युगों से सूखा तथा अकाल हो ही रहे हैं। इसके विपरीत क्या यह 
सच नहीँ है कि कई मलेच्छ देशं में--जो वेदनिंदक हैं तथा पर्जन्य सूक्त का जिन्हें 
रही भर भी ज्ञान नहीं है- हमारे जैसा सूखा प्रतिवर्ष नहीं होता और वे धन-धान्यों 
में हमसे भी अधिक संपन्न हैं; कभी-कभार सौ बरसों में पर्जन्य सूक्त पठन किया 
और वर्षा हो गई, जैसेकि अंधे के हाथ बटेर लग जाए। कौआ बैठा और डाली 
साथ-साथ ही टूट गई। पर इससे क्या यह नियम बनाया जा सकता है कि यदि 
डालियाँ तोड़नी हैं, तो उनपर किसी कौए को बैठा दो? जिस तरह कुल्हाड़ी से 
अवश्य डाली टूटती है, उसी प्रकार कौआ बैठने से जब तक सभी प्रसंगो में डाली 
नहीं टूटती तब तक इस तरह का नियम बनाना मूर्खता नहीं है? हमारी अपनी स्मृति 
में इस प्रकार पच्चोस बार छोटे-मोटे सूखे पड़ गए। पच्चीसों बार पर्नय सूक्त के 
छोटे-मोटे यज्ञ हो गए, परंतु एक बार भी यह स्मरण नहीं हो रहा कि सूखा खत्म 
हुआ और भारी वर्षा हो गई। क्या आपको .भी इसी तरह स्मरण नहीं हो रहा? 
इतिहास में भी यही नहीँ पाया जाता है?" 

“सच कहिए, तो मेरा भी अनुभव यही है। इतिहास विषयक प्रतिपादन से 
मैं भो सहमत हँ। वर्तमान कलयुग में मंत्र की शक्ति भी लुपतप्राय हो गई है। परंतु 
चैदिक काल में वे मंतर” ।" 

& अंषश्दद्धा-नि्मसक कहानियों क ५०३ 


“मैंने पहले ही आपको दिखाया च । आपके 


संजीव थे, उस वैदिक युग में इस तरह प्र्न दवारा वर्षा हो रद जग में ष 
पूर्णतया असंभवनीय है। वेदों में इसी तरह का प्रमाण उपलब्ध है 5 यह बह ष 
स 

को पूर्वपीठिका में हौ बारह वषो के सूखे का उल्लेख है। अजी, ७५ पकष 
छोड़िए, परंतु प्रतक्ष मंत्रद्रष्य मुनियों को भी पर्जन्य सूक्त कौ ` ha ञे 
अनाज का एक दाना भी नहाँ मिला। सूखे ने बड़ी दुर्गत बना दी। ह भौ 
विश्वामित्र को देखिए, वे वेदपाठक चतुर्वेदी ही नहीं अपितु वेदमंत्र है 
उस युग में भी इस प्रकार का भीषण सूखा पड़ । पर्जन्य सूक्त क्या ल 
उस साक्षात्‌ वैदिककालीन मंत्रदरष्टाओं कौ पीढ़ी में कोई नहीं धा? ष 
उसका रत्ती भर भी लाभ नहीं हुआ। साक्षात्‌ विश्वामित्र ऋषि भी अन-अन दर 
हुए श्वपच के घर भी भीख माँगने गए--उधर भी खाने के" लिए कुछ नहीं मिलत 
उन्होंने वहाँ से एक कुत्ते को लाश को राँग चोरी कर 'ली और भूख के मा कलेबा 
मुँह को आने से वह टाँग भी उन्होंने चटकारे भर-भरकर चचोड़ी। अत: यह घाण 
निराधार है कि इन पर्जन्य सूक्‍्तों अधवा प्रार्थनाओं के द्वारा वैदिक काल में भी 
“बरखा रानी बरसो' कहते हो वर्षा होती थी। 

परंतु ऐसा नहीं कि यह असमर्थता बेद-पुराणांतर्गत प्रार्थना अधवा सूक्तं कौ 
ही है। कुरानांतर्गत आयतं में अथवा प्रार्थनाओं में भी पर्जन्य वृष्टि करने को शक्ति 
नहीं है। न बाइबिल में, न हो अवेस्ता में । दुगदिवी का ही बारह वर्षीय सूखा 
लौजिए। हजारो हिंदुओं के नाम से हो हुई पर्जन्य सूक्‍्तादि प्रार्थनाएँ जिस तह 
नाकाम सिद्ध हो गई, उसी तरह ठस समय हर मसनिद में अल्लाह के नाम की गा 
प्रार्थनाएँ भी व्यर्थ सिद्ध हो गईं, और मुसलमानी राज्य में ही लाखों मुसलमान 


अनान दशा में तड़प-तड़पकर मर गए। आज भी हर सूखे में जिस प्रकार पुराण के 
अनुयायी हिंदू उसी तरह 
नीचे कुचले जा रहे हैं। 


4 य वष्टि के चंद प्रयोग रूस में सफल हो रहे हैं और जब तक वे पूर्णत: 
अत तब तक अन्य मानवीय मार्गो से भी इस सूखे का फन क 
ग ए, यदि राष्ट्र्ता प्रबल, यत्नशील तथा प्रज्ञ हो तो जिस हिंदुस्थान में 
je ब में भी इषर-उघर भारी वर्षा होती है तथा असीम जल व्यर्थ जाता है-- 
उचित उपयोग करते हुए कृषि सुधार कार्यवाही में उसे लाना चाहिए। फिर 
से गलते का निर्यात करके जहाँ उसकी माँग है--सूखे का फन कुचला जा 

है। परंतु यहाँ हमारा यह विषय नहीं है।'! 

“आपका कहना सोलह आने सच है। बताइए, इस मामले में आज ही 
रूप में मैं बया कर सकता हूँ ?'' 

“प्रार्थना पर्जन्य सूक्त को मूर्खतावश प्रत्यक्ष सूखे में घी और अनाज जो 

अभी बचा-खुचा है, अग्नये स्वाहा करने का मूर्खतापूर्ण उपाय त्याग कर इस 

बवाल में यही पेटी गले में बाँधकर अन्य प्रचारकों के साथ घर-घर भूमें । दीवाली 
जैप्ते-तैसें मनाई तो जाएगी ही । परंतु उदाहरण के तौर पर पटाखों की आतिशबाजी 
में जो हजारों रुपए सीधे विदेश में जाते हैं, उन्हें बचाते हुए हर परिवार वह द्रव्य 
अपने अकाल-पीड़ित बांधवों को दान करे, इस तरह याचना करें और यथासंभव 
उस द्रव्य से अनाज खरीदकर सूखे से जो क्षुधाग्रस्त हैं उनके मुँह में अपने हाथों से 
दे कौर डाले जाएँ। ठीक है न? चलिए, उठिए, काम पर लग जाइए, अकरणांमंद 

करणम्‌ श्रेयः । मेरा चंदा सबसे पहले लीजिए।'' के 


सकता 
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नंदी बैल और मनुष्य बैल 


“ले लो माई, इतना सारा गट्ठर !'' लकड़ी बेचनेवाली औरतें नानू सेठ की 
पल्ली के गले पड़ने लगीं। 

"फिर डाल दो। हाँ, पर हर गट्‌ठर के ढाई आने से अधिक मैं एक फू 
'कौड़ी भी नहीं दूँगी। कहे देती हूँ।'' 

"' भगवान्‌ के लिए ऐसा मत कर, माई! अरी, चार-चार आने आ जाते है 
एक-एक गद्ठर के | घर में बाल-बच्चों को छोड़कर हम भोर होते ही जो निकल 
पड़ीं, वह इस नगर में अब इस दोपहर के समय तक सिर पर बोझ लादकर दर-दर 
भटक रही हैं। भला ढाई आने में नून, मिर्च, दाना घर कैसे ले जाएँगे हम ? हर गा 
के पीछे साढ़े तीन आने ही दे दो और सारे गद्ठर ले लो, माई।'' 

“एक बार कह जो दिया-ढाई आना गट्ठर के हिसाब से देना है तो दो, 
नहीं तो अपना रास्ता नापो। अगर कोई तुम्हें हर गट्ठर के पीछे चवन्नी नहीँ, अठनी 
भी देने के लिए राजी हो तो मैं मना थोड़े ही कर रही हूँ? तुम्हें जहाँ बन पड़े वहीं 
दे दो। आं, ना-ना, तीन आने नहीं और दो आने नहीं। ढाई आना गदूठर उचित 
समझो तो सभी औरतें यहाँ पर डाल दो। क्यों ? बरना अपना रास्ता नापो। बेकार 
माई-माई की रट मत लगाती रहो। मुझे खिचखिच करने की बिलकुल फुरसत कहीं 
है। अगर मंजूर नही है, तो चलो खिसको यहाँ से ।'' 

“'आगे किधर जाएँ जी ? दोपहर दिन सिर पर चढ़ गया, घर में बच्चे! 
अच्छा, एक-एक पैसा ज्यादा“ '' 

“क्या मैंने बाँधकर रखा है तुम्हें? जाओ, जाओ जिधर ज्यादा टका मिले 
रहाहै। 50320 'गद्ठर देना हो तो मैं लूँगी। भई, मुझपर जोर-जबरदस्ती क्यों र 

की दृष्टि से सेठानी का भी 
मसोत विधान बिलकुल सरल, सही था। उसे 
आखिर अपना मन खद्टा करके झुँझलाती, भुनभुनाती, बड़बड़ाती हुई ने 
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ढाई आना गद्ठर के हिसाब से सौदा तोड़ने को राजी हो गईं। उन औरतों 
लम एक-एक छोटी सी धोती लिपटी हुई थी। उसीका मुश्किल से काछा 
की उस धोती से कमर के नीचे जाँघों को बालिश्त भर भी ढकना मुश्किल 
र पुरानी चोली, बदन पसीने से तर, हाथ में पीतल की बटलोई 
है काँच की ढेर सारी मोटी-मोटी चूड़ियाँ। रूपविशेष वे चार-पाँच लकड़ी 
वाली औरतें सेठानी की दिखाई हुई गलियारी की ओर मुड़कर उस घर के 
के द्वार पर गदूठर रखने चल पड़ीं। धड़ाधड़ एक के ऊपर एक गटूठर 

ले गे। सेठानी ने गिनती करके उनके हाथों में पैसे थमाए। 

इतने में उन गट्ठरवालियों ने अपनी हमेशा की तिकड़म दिखाकर झगड़ा 
खड़ा किया। उस औरत को छोड़कर जो ढाई आना गट्ठर के सौदे के लिए राजी हो 
गई धी-बाकी सभी औरतों ने शोर मचाया- 

“नहीं ! नहीं! हमने तय नहीं किया था ढाई आने। माई, तुमने तो तीन-तीन 
आने को कहा था। इसलिए तो हमने गट्ठर डाल दिए। उसका होगा ढाई आने का 
गदठर। नहीँ, नहीं, नहीं । हमें नहीं चाहिए आपके पैसे ।'' इसी तरह हंगामा मचाते 
हुए दो-तीन औरतों ने अपने पैसे फेंक दिए और वे अपने-अपने गद्ठर उठाने लगीं। 
तब सेठानी आग-भभूका हो गई। उसका बड़ा बेटा दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने 
उससे चिल्लाकर कहा, ' गंपू, बबुआ, उठाओ ये पैसे और इन बदमाश औरतों को 
छूने भी नहीं देना उन गट्ठरों को ।'' 

गंपा लंबा-तड़ंगा, हट्टा-कट्टा युवक था, जो हाई स्कूल में पढ़ता था। वह 
'लपककर आगे बढ़ा। 
पैसे उठाते हुएं गंपा ने धमकाया, '' चलो हरो, दूर हो जाओ। गट्ठर को 
छुआ भी तो याद रखो । हाँ, हाँ, नहीं देता, जाओ | पैसे भी नहीं और गट्ठर भी नहीं । 
हमसे चालाकी करती हैं।'' 
आखिरी चाल भी निरर्थक हो गई।' डुबा दो हम गरीबों को, ' 'लूट लिया री 
हमें, हमारी लकड़ियाँ लूट लीं' इस तरह मुँह से कोसते-कोसते गट्ठरवाली औरतों 
ने आखिर फेंके हुए पैसे ढाई आने के भाव से वापस ले लिये। पैसों का आपस में 
बँटवाा करने तक बे पिछला साग क्रोध-लोभ भूल गई और हमेशा कौ रीति के 
अनुसार गट्ठरों के सौदे में टंटे-झगड़े के कारण जो कमाई घट गई थी, उसे प्यार से 
पूरा करने का हमेशा का दूसरा अंक शुरू हो गया। 
“तनिक पानी तो पिलाओ, माई!" 
“' अचार की एकाध फाँक तो दे दो बच्चे को, माई!!! 
“जासी रोटी के कौर नहीं हैं घर में, थोड़ा सा चावल-रोटी तो दे दे, माँ!" 
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इस प्रकार गिड़गिड़ाने लगी। 


“तुम्हारी जात-पाँत कौन सी है री ?'' पहले यह सेठानो जे 
कोष्ठकानुरूप किसीको अंजुली से, किसीको लोटे से पेट भर पानी पिता 
बासी, थोड़ा ताजा साग-चावल उनके हाथों पर रख दिया। उन गट्ठरबालो कन 
की चालाकी का क्रोध अब सेठानी के मन में नहीं रहा-गद्ठर बिलकुल हो 5 
के आम जैसे सस्ते में बेचने का दुःख उन औरतों ने अब आया-गया कर दिया, कि ष 
को उस रोजमं क थिसीपिटी बहस को तथा हाँ-ना.की आदत ही थोब 
रिवाज था-गट्ठर के व्यवसाय का वह शिष्टाचार ही था। 

तनिक सुम्ताकर वे औरतें रोटी खाने तथा पानी पीने बैठ गईं। भोर होते ली 
जो बोझ सिर पर लेकर अपने कुनवे से वे निकलों तो नगर-नगर में दोपहर की 
चिलचिलाती धूप में घर-घर, डगर-डगर की खाक छानती घृमते-घूमते ठनके- कने 
दीले पड़ गए थे, कमर टूट गई थी, गरमी तथा कष्टं ने उनकी नाक में दम कर दिया 
था। और आखिर इतनी लकड़ी काटकर ठसे बेचने का जो जी-तोड़ परिश्रम उन्होंने 
किया उसमे कमाई हो गई सिर्फ ढाई आने। 

सेठजी के मकान के सामने अपने घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की के पामन 
'रामवावृ खड़े थे । वेचारी गट्टरवाली औरतें अगले दरवाजे पर प्रति गट्ठर ढाई-तीन 
आने भाव पर तोल-मोलकर बहस कर रही थौं--वह सारा तमाशा रामवावू देख रहे 
थे। ठन औरतों को सेटजी के घर के पिछवाड़े के दरवाजे के पास लकड़ियों के 
गदठर रखने के लिए गलियारी में मुडे हुए उन्होंने देखा। उनकी परिश्रमी प्रवृत्ति के 
जारे में रामबाबू के मन में कुछ विचार मँडरा ही रहे थे, सेठजी के मकान के 
पिछवाड़े के दरवाजे पर सेठानी और टन औरतों का हंगामा चल ही रहा था कि इधर 
सेठी के सामनेवाले दरवाजे के पास हाथ में एक डपरू डुम-डुम डुमक, डुम-डुम 
डुमक बजाता एक जोगी, ठमके पीछे एक नंदी बैल? तथा गाय की एक टोली आ 
धमकी । पूरा-का-परा रास्ता रोकते हुए वह साधु सेठजी के सामनेवाले दरवाजे के 
"पास अपना डेरा जमाता डमरू बजा-बजाकर गला फाड़कर चिल्लाने लगा- 

“गोमाता को धर्म कर, माई ! अजी माँजी, नंदी बैल की पूजा कीजिए!” 

ठस साधु के बदन पर गेरू रंग कौ एक कफनी थी जो उस साधु की याँगों 
को ढकती थी, ऊपर दक्ष की एक माला, सिर पर गेरुए रंग का साफा, कृष्ण वर्ण, 
देखने में कंगला, गवर, बेढंगा। परंतु ठसकी चर्या या स्वर में चिंता और विनय का 


का 'पजाकर अपने साथ घुमाकर साधु, जोगी भीख मागते हैं। यह 
वैत शिवजी के नंदी का प्रतीक माना जाता है। 
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ततक नहीं था। इस तरह का कोई भी भाव उसके चिल्लाने में नहीँ था कि 
अरा है। बल्कि अब उसके तेवर चढ़ने लगे थे कि उसके वहाँ पहुँचने 
br हो कोई भी' धर्म' लेकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं था। चलो 
तोही था। पर इतना गला 'फाड़-फाड़कर चिल्लाने पर भी कोई कान नहीं दे 
वह याचता तो नहीं कर रहा था, ' धर्म' की माँग कर रहा था। नंदी बैल और 
मात-दो देवताओं का पुरोहित जो था वह। 
“ई, बात क्या है? आरे कोई सुन रहा है या नहीं ? क्या किसीको नंदी बैल 
कौ पूजा नहीं करती? डुम-डुम डुमक, डुम-इम डुमक। अजी माई, धर्म करो!" 
उसके शोरगुल करने से आखिर दो-चार लोग आते हुए दिखाई दिए जिससे 
उसे फिर धर्मोपदेश का राग अलापना शुरू किया । लेकिन वह किस तरह ? कोई 
आ भिखारी कम-से-कम एकाध अभंग, श्लोक, गीत कंठस्थ करने का कष्ट 
उठता है। परंतु ठस साधु महात्मा ने उतना भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं 
समझ्ली। गौमैया की पूँजी पर अपनी आजीविका चलाने का सौभाग्य जो उसे मिला 
शा उसका धर्मोपदेश, शी्रकवित्व, छंद-मुक्तछंद, सरल गद्य भी जैसा सूझा वैसे 
ही किसी सुर में, जहाँ मन किया वहाँ, जिसे मन किया उस शब्द को खींचते हुए 
अथवा कभी अखंड भाषण ही वह गाने लगता। आमतौर पर उसका नमूना इस 
तरह होता- 

'“दोऽदोन माई । इस गोमा55ता को कपड़ा, कुऽऽर-ता दे दे। हलदी-कुंकुम 
गोऽऽमाऽऽता को । महादेव का-55 नंदीवैऽऽल भगवान्‌ का । नंदीराऽऽजा। पैसाऽपैसा। 
गोमाता तैंतीस5 कोटि देवताओं की । की55 पैसा चारा डालो55 हो माऽई। धऽरऽम 
करोऽऽजीऽ । डुम-ङुम डुमुक । डुम-डुम डुमुक । दे दो न माई, नंदी माँ55 ग रहा है, 
पैसा555 दान का। महाऽऽदेव का ।'' 

यह हंगामा सुनकर मेठानी भी सामनेवाले द्वार के पास आ 'गई। उसे देखते 

हो साधु महाराज ने धर्मोपदेश के अधिकार भरे स्वर में कहा, '' माई री ! तेरे दर पर 

नंदी राजा आया है, शंभो महादेव को दान करो। यह आदिमाता गोमाता कामधेनु 

तुम्हारे द्वार पर आई है, उसपर दया करे । तुम्हारा नंदी बाबा? पीठ पर एक वस्त्र ?"! 

हाथ में धरा गराँव खींचते ही नंदी ने अपना सिर हिलाया। बच्चे हँसने लगे, सेठानी 
मुसकराई और चवन्ती का सिवका गाय पर उतारकर उसने उसे दे दिया। 

रामबाबू भी मुसकराए, पर यग से। शंभू महादेव का नंदी और उसे फटा- 

पुराना कपड़ा चाहिए--पीठ ढकने के लिए। उसके 'लिए साक्षात्‌ महादेव मनुष्य के 

सामने हाथ पसारकर भीख माँगता है। और जिसे यह आदि देवी कामधेनु कह रहा 

है, उस गाय कको घास की भीख | कामधेनु घास के लिए दर-दर भटक रही है। इन 
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भिमं को यह भी नहीं पता कि भीख भी सुसंबद्ध रूप से किस तह म 
ये भिख एक गुना र तो वे दस गुना मू जो इसे भी हो 
अंधविश्वास के कारण सीधे-सदे शब्दों का अर्थ भी नही समघ! पि 
व्यवहार में जो चतुर और सतर्क होता है, वह भी काठ का उल्लू और आह भो 
बन जाता है। वे अभी थोड़ी देर पहले उन परिश्रमी गट्ठरवालियों से भी अष 
आने-इतनी बारीकी के साथ जो सेठानी भाव-ताव कर रही थी, उसीने hl 
इस मुप्तखोर टुकड़खोर को नंदी बैल की नेग के रूप में चवननी दे डाली he 
ने भी उसके मन को स्पर्श तक नहीं किया कि जो कामधेनु है, वह भला भी 
माँग सकती है? 
सेठानी के संकेत पर उसकी बेटी ने हलदी-कुकुम लाते हुए उस गाय को 
तिलक लगाया, नंदी को भी लगाया और प्रणाम किया । इतना कुछ होने पर भी. क 
बजरबट्टू साधु इमुक-डुमुक डमरू बजाते भीख का तूमार बाँधता ही रहा। "वनौ 
दी आपने, वह गोमैया के लिए पर्याप्त नहीं है जौ! यह नंदी कपड़ा माँग रहा है, 
भगवान्‌ के घर तू दान करेगी तो इस दान का सौ गुना धन तुम्हें वापस मिलेगा, 
माई।'' इस प्रकार बड़बड़ाते हुए माँग ही रहा था और डमरू बजाकर तथा गाँव 
'खींचकर यह प्रमाणपत्र देने के लिए कि उसकी माँगें तथा वचन महादेव नंदौदे के 
हैं, नंदी बैल की मुंडो हिलवाकर उसकी अनुमति भी ले रहा था। उसकी कामधेनु 
आसपास के तिनके खाते, कूड़े के ढेर में मुँह डाल, आँगन के बाहर लगे पेड़ के पतते 
नोंच इस तरह आगे-पीछे का रास्ता रोककर अपनी लीला रचा रही थी। 
इतने में उसी सड़क से नगर संस्था (म्युनिसिपालिदी) की बड़ी मैलागाड़ी 
आ गई। उस गाड़ी पर शहर के मैले से भरी, एक बंद और भारी-भकम टंकी थी 
जो आडी रखी गई धी। उस गाड़ी में एक ही बैल जोड़ा हुआ था जो उस भारी 
वोझ को सुबह से ढो रहा था और नगर संस्था का भंगी उसे चला रहा था। मध्याह 
के समय तक पसीने से तर, घिनौने तधा भारी बोझ को उठाते, फेंकते टंकी में 
भरते, गाड़ी से उतारते वह भंगी भी उस बैल जैसा ही निढाल हो गया था। उस 
वैत तथा भंगी के सिर और चेहरे पर जलधाराएँ टपक रही थीं जो उन दोनों के 
Fro ३ २8४ परिश्रम की एवं खून की थीं। भंगी सोच रहा था, बाए 
सी मपर ra जैसे-तैसे अपने मुकाम पर कैसे पहुँचे। रोटी खाने की 
सावधानी के साथ चला ७. उस सड़क से वह अपनी गाड़ी यथासंभव 
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गहणी उस बेचारे भंगी पर ही घृणाजन्य क्रोध उतार रहे थे। उसे ऊटपटाग 
और पु थू-धू कर रहे थे--“हट जाओ, ' अबे साले रास्ता क्यों रोक रहे हो, 
nT 
षी ,म। राम! आ गई इस चांडाल की गाड़ी ', ' अबे, ले जाओ न साले जल्दी 
गंदी की बदबू से नाक के बाल जल गए, जीना हराम कर देते हैं ये हरामखोर !' 
क कटु शब्दों, गाली-गलौजों तथा धमकियों की बौछार हर कोई उस बेचारे 
हा, ऋ कर रहा था जो कोल्हू के बैल की तरह अथक परिश्रम करते-करते पस्त 
होगा था। जैसेकि जिस गंदगी ने उन सभ्य नागरिकों का जीना हराम किया था, 
#ले की उस टंकी की सारी गंदगी मानो उस भंगी की करतूत थी। उस गंदगी में जैसे 
भ्य शिष्ट नागरिकों का कोई हाथ नहीं था। परंतु वही नागरिक जो गंदगी करते 
हैं, अपनी नाक पर रूमाल तथा उत्तरीय लगाकर हमेशा उस भंगी को, जो उनके 
जार की गंदगी साफ करके उसे ढोता है, अत्यंत घृणापूर्वक दुत्कारते हैं। इसपर हम 
कभी ध्यान नहीँ देते कि यह अधम अन्याय प्रतिदिन हमारे हाथों से होता है। भंगी 
की गाड़ी देखते ही जब हम झट से अपनी गंदगी का गुस्सा उस बेचारे पर उतारते हैं, 
उसपर चारों ओर से थू-थू करते हुए कहते हैं, “यह गधा दुर्गंध से जीना दूभर करता 
है, भरी सड़क से मैलागाड़ी ले जाता है साला !' तो यह याद रखें कि चाहे किसी भी 
एसे से, घर-घर के मैले के डिब्बे, तथा वह गाड़ी ढोने का उस भंगी को कोई शौक 
नहीँ होता। आप अगर हवाई जहाज द्वारा ऊपर से ही हलके से मैले की गाड़ी ले 
जाने का प्रबंध कर दें अथवा नीचे पाताल लोक द्वारा-तो वह उसी तरह ले जाएगा। 
और खास बात यह है कि वह गधा, इस प्रकार का बेहद गंदा काम करके चलते 
ममय-पल भर के लिए ही अपना जीना हराम करता है-इसलिए ही आप जैसे 
अक्ल के दुश्मन भद्र लोग अपना मनचाहा साफ-सुथरा जीवन सुरक्षित रूप से जी 
सकते हैं, नगरों का स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। 
उस भंगी की गाड़ी जब उधर से आ रही थी तब इस भिखमंगे जोगी का वह 
परिवार रास्ता रोककर खड़ा था। भंगी ने दो-तीन बार चिल्लाकर कहा, ''गाय आदि 
को परे हटाइए, साधु महाराज!" परंतु साधु तो भीख माँगने के रोने-धोने में मगन 
था। भंगी ने उसके गाय-बैल को भी ` हट-हट' करके देखा। उन पशुओं को नंदी 
बैल तथा कामधेनु्व की पवित्रता आ जाने से सहसा उन्हं कोई रास्ते में दुत्कारता, 
'फटकारता अथवा लताड्ता भौ नहीं या। अतः उनमें यही ज्ञान था कि वे अवध्य ही 
नहीं, अताड्य दैवी जीव हैं। यदि मार खानी हो है तो केवल इस जोगी के हाथों से 
जो उनका स्वामी है। अन्य लोग पूजा के साथ सिर-आँखों पर बैठाते हैं। इसी आदत 
के अनुसार चे निरिचंत होने के कारण उस भंगी के “हट-हट' की परवाह न करते 
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हुए रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मामला पेचीदा हो 
गाय को उस मैले की बू आने लगी। वह टंकी के अगले छोर से गे पेष 
से चाटने लगी। उसे ' आद देवी जगज्जननी गोमाता' भले हो कहा जाए, उरो 
एक साधारण पशु हो। रक्ष 

विवश होकर गाड़ी को रोकते हुए वह भंगी तनिक ठिठक 
आसपास के भोम से, राहगीरो से तथा प्रत्यक्ष सेठानी के मुख से एक सि 
उभर,“ ऐ भे, गाड़ी को आगे बढाओ। इस गधे ने तो बदबू से फोन 
दिया है, साँस लेना दूधर हो गया है। अरे, चलाओ न आगे। यह बला एक का 

नि i का 
यहाँ से ले जाओ। 

भंगी खिसियाना सा हो गया। वह इस तरह सकपकाया जैसे कोई चोर झे 
हाथ पकड़ा जाए। उसने बैल पर चाबुक का वार करते हुए गाड़ी आगे चढ़ाई। वह 
गाय जो उस मैले की टंकी का अगला हिस्सा चाटने लगी थी, बीच में हो ल 
अड़ाती रहो, इसलिए उसने उसे चाबुक को छड़ी से पीछे ढकोसा। 

यह देखते हो बह मुस्टंडा भिखमंगा साधु शैतान बनकर भौंकने लगा, "अद्रे 
साले! मेरी पवित्र गोमाता को छुआ तूने। उसपर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? 
तेरी माँ“ "' इस प्रकार की माँ-बहनों की गंदी-गंदी गालियाँ बकते हुए उसने एक 
पत्थर उठाकर झट से उस भंगी को मारा। बह बाल-बाल बच गया कि उसका 
निशाना चूक गया। इसलिए दूसरा पत्थर उठाकर वह उसे मार ही रहा था कि 
रामबाबू, जो अब तक यह सारा तमाशा ऊपर से चुपचाप देख रहे थे और लावे की 
तरह उबल रहे थे, ऊपर से ही दहाड़े,''हाँ-हाँ, याद रख। अरे भिखमंगे टुकड़तोड़ 
जोगे-तू मुफ्त की रोटियाँ तोडता है, वह बेचारा भंगी खून-पसीना एक करके 
मेहनत-मजदूरी करता है और अपना पेट पालता है । वह गाड़ी चला रहा था, तुमने 
उसका रास्ता रोका और ऊपर से उसे ही सजा दे रहे हो, उसे मारते हो?" 

“उसने मेरी पवित्र गाय को अपवित्र किया, उसे ढकोसा, क्या आपने यह 
नहीं देखा?" वह दो टके का साधु अपना रोब जमाने लगा, ““एक तो गाय को 
छुआ, उपने मुझे छू लिया तो मैं भी अपवित्र हो गया। यह क्यों नहीं देखते आप?" 

“मैं उतना ही नहीं देख रहा हूँ, कितनी देर से मैं यह भी देख रहा हूँ कि 
हारी वह पवित्र गोमाता स्वयं बड़े चाव से वह मैले की टंकी चाट रही है। फिर 
वह अपवित्र नहीं हो गई? तू कह रहा है, उस भंगी ने तुझे अपवित्र किया, उसका 
उत्तर यह है कि यदि किसीके छूने से कोई अपवित्र होता है तो यह भंगी ही जो 
मेत की रोटी खाता है, ऐसा करते हुए जो बहुत घिना ह, समाज की गंदगी साफ 


करता है, समाज स्वास्थ्य की साधना करता हहे जैसे मुफ्तखोर, रखेड़िया 
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अधिक पवित्र है। उसके छूने से कोई अपवित्र नहीं होता, यदि होता है 
हे की रोटियाँ तोड़नेवालों के स्पर्श से।” 
तो 28 अर हूँ अँ? सारा दिन अपने इस नंदी बैल का दर्शन लोगों को 
दा कष्ट नहीं उठाता क्या 2 आज तीन पीढ़ियों से अपना यह व्यवसाय हम 
i" 
न तुम ही मुफ्तखोर नहीं; बल्क तुम्हारी तीन पीढ़ियाँ भी मुफ्तखोर 
ममान का एक भी उपयोगी व्यवसाय न करते हुए दर-दर भीख मागते घूमना ही 
(४ ते व्यवसाय है? कष्ट-परिश्रम है? हाँ, यह सच है कि तुम जैसे लाखों 
गे हुकडखोरों की यही सुविधाजनक धारणा होती है कि भीख माँगना भी एक 
वसाय ही है। उसका दोष जितना तुम लोगों पर है, उतना ही हम भीख देनेवाले 
लोगं पर है, जिनकी यह मर्ख॑तापूर्ण धारणा है कि तुम जैसे मुफ्तखोरों का भरण- 
पोषण करे में हो धर्म निहित है। अत: यह भी सच है कि आगे से हमें लोगों को 
कह शिक्षा देनी होगी कि ऐसे मुफ्तखोरों को भीख देना अधरम है, न कि धर्म।'' 
गंपू इससे तुरंत सहमत हो गया। उसने समर्थन करते हुए कहा, ' रामबाबू 
का कहना बिलकुल सही है। मैंने पहले ही अम्मा से कहा, इस टुकड़खोर को 
चबनी बिलकुल मत दो। अम्मा, बेचारे उस परिश्रमी भंगी के सिर पर पत्थर मारने 
से अच्छा होता कि उसे इस भिखमंगे के सिर पर मारा जाती।'' गंपू ने सेठानी को 
हिदायत दी। 

“यह आवश्यक ही नहीं कि उसके सिर पर पत्थर मारना होगा। उसे सीधा 
का हो तो इन लोगों को कभी भीख नहीं देनी चाहिए। मुफ्त में भीख मिल जाती 
है, इसलिए ही वे भीख माँगने को व्यवसाय कहते हैं। खैरात के टुकड़े खा-खाकर 
वैबाजार में डकारत फिरते हैं। इस तरह नंदी बैल लेकर इतरानेवाले लोगों को भीख 
हँ देने से उनका यह भीख माँगने का धंधा ठप हुआ ही समझो।'' रामबाबू ने 
सेठानी की ओर देखा। 

सेठानीजी समर्थन करने लगीं, '' भाई साहब! पर बेचारे उस नंदी बैल ने 
और गोमाता ने क्‍या बिगाड़ है जी? ? उन्होंने कौन सा पाप किया है ? मैंने इस भिखारी 
एर दया नहीं की। अपितु वह चवन्नी इस नंदी बैलं तथा गाय पर उतारी थी, वे तो 
देवता हैं न?" 

“पशु को देवता कहना भी पाप है। पर यदि यह विधान करना हो तो भंगी 
की गाड़ी का यह चैल इस निठल्ले नंदी बैल से अधिक पूजनीय, दया-योग्य तथा 
देवर्षिं है। जरा देखिए, भंगी का यह बैल समाज के लिए कितना कष्ट उठाता है, 
गंदगी के गँदले बोझ सवेरे से शाम तक ढोता है। उसके सामने एक क्या, घास के 
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चाए-चार पूले डाल दो। उसके चारे पर, घास पर समाज का 

हो सकता है। परंतु इस भिखमंगे साधु ने समाज के परिश्रम र 
आपको ही मुफतखोर बनाया, बल्कि इस बैल को 'नंदी' तथा 
कहकर मुफ्तखोर बनाया है। यह बैल जो समाजोपयोगी काशक, | 
आदि काम नहीं करता, इस भिखमंगे ने इसे भी टुकड़खोर बना जेन 
मनुष्य बैल और वह है इसका नंदी बैल । इस अंधविश्वास के कारण समन । 
के परिम से वंचित रहता है। एक निकम्मा, निठल्ला, सुस्त मनु i] 
निठल्ला बैल। इन दोनों के भरण-पोषण का भार समाज पर अर्थात्‌. 

व्यर्थ आ पड़ता है। इससे बेहतर है, इस नंदी बैल को हल जोते के काम ए 
जाए और इस मनुष्य बैल को समाज को बेगारी पर लगाया जाए--्या गीष 
नहीँ होगा? हाँ, मही सच्चा धर्म है।'' 

“और इस गाय के बारे में क्या खयाल है बाबूजी," गंपू मुसकराव,"'दे 
दिन से धर्मशाला में देख रहा हूँ कि यह साधु उसे नाममात्र चारा डालता है। सा 
कुछ दूध पोत है और कुछ बेच डालता है। पराए पैसों पर घास और दूध से ऐड 
रहा है यह मुस्टंडा।'' गंपू ने ठहाका लगाया। 

“' कया यह सच है साधु बाबा?'' सेठानो तनिक घृणा से मुसकराई, “हो 
ही: ! यदि मैं सच्चाई जानती तो चवननी ही कया, घास का तिनका तक नही देती झा 
निगोड़े को, पर यह धर्म है कि नंदी को पूजा जाए '' 

"बहनजी, इस धर्म की छाप से ही आँखों के सामने अँधेरा छा जाताहै। 
अन्यथा उन लकड़हारी औरतों की चबन्नी गट्ठर का आपने कितनी डिठिया, 
कितनी सतर्कता से परीक्षण किया। यदि वे औरतें कहतीं कि “माई, ये सोने के ग 
हैं-तुम इनकी चवली दोगी तो तुम्हें भगवान्‌ के घर सोने के गट्टर मिलेंगे' तो भर 
उनका मजाक उड़ताँ। उनसे कहतों, यदि ये गट्ठर इतने सोने के हैं तो तुम क्यों 
दर-दर भटककर इन्हें चवी में बेच रही हो? परंतु जब इस गुरूघंटाल ने कहा 
न ह गां साक्षात्‌ कामधेनु है" तो आपने उसे फटकारा नहीं कि 

ले मच तुम अपने घर में पालते हो तो फिर दर-दर ठोकरें खाकर इप 
30५ हो? यदि गाय, नंदी को घास खिलाना धर्म है तो तुम अपनी 
पोसकर सवये Dal उन पैसों से उल गाय, नंद को पा 
मे नहीं कीचा, क्योंकि आपने पोथी त ? परंतु यह विचार आपके म 
दी जाए, नंद क पूजा की जाह. यही साह कि गोमाता को बा 
सिखाया गस कि लकड़ी बवाल द थपणे कहँ भी तो 
ह को दान दिया जाए, उन्हें मुँहमाँगा दान 
७ सावस्‍्कर सम $ 
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7 धर्म है। बहनजी, विष्य में धर्म को भी अच्छी तरह जाँच- 
हि बही जैसे लकडी के गद्ठर खरीदते समय आँखें खोलकर चीज को 
po pe हैं। किंतु अंधविश्वास के साथ किया गया धर्म तो इस तरह 
३९४% दी भी भिंगे की जाँच-परख किए बिना उसे 'दान' देना पाप 

i सतपात्रों को दिया जाए, जो जी-तोड़ परिश्रम करते हुए समाज के 

क] he हैं, जो इस तरह मुफ्तखोर नहीं कि दूसरा कमाए और आप बैठे-बैठे 

हक बेटा भी घले की कमाई न करते घर में नठलला बैठा रहे तो उससे 
के गही कहते हैं कि कुछ कामकाज करो । रुद्राक्ष माला अथवा करताल दे 
 बुलाभगत अपनी पूँजी उड़ाते हैं और उसी पूँजी पर आजीवन 'साधु', 

be +स्वामी' का पाखंड रचाकर समाज का पैसा ऐंठकर अपना जीवनयापन 
हे हैं। वे आलसी, सुस्त, रगा सियार तथा डुकड़खोर बनते हैं। उनका पोषण 
कछ्ते-करते समाज उस मात्रा में निर्धन और खोखला बन जाता है। ये दोनों पाप कर्म 
जम तर के अंधे दान द्वारा हमसे अनजाने में होते हैं। कम-से-कम दस लाख 
वारी हमारे समाज के धन और लहू. का 'किसी चमजोई या चिंचड़ी समान शोषण 
करे हं।" 

“रामबाबू, अब कोई भी पाखंडी इस तरह नंदी बैल या किसी मरियल गाय 
के सहारे लोगों की धर्मभावना पर अपना व्यवसाय करता, उनके नाम से प्राप्त धन 
प अपना पेट पालता और उसका दूध स्वयं ही गटककर संडमुसंड बनता मेरे द्वार 
एर आया तो देखिए, मैं उसे एक धेला भी देने से रहा। हमारे यहाँ अब उसकी दाल 
नही गलेगी। माई, तुम्हें गाय की ही पूजा करनी हैं न? तो एक स्वस्थ, अच्छी सी 
गाय स्वयं ही खरीदकर ढेर सारी घास, चारा, पानी खिला-पिलाकर खुद ही उसे 
मालो। नंदी को देवता कहना है तो वही बैल सच्चा नंदी है जो खेती में जुटा रहता 
है, अपने परिश्रम से हल-ढेकली (ओखर-सिंचाई के निमित्त पानी खींचनेवाला एक 
यंत्र) करके जो अनाज उगाता है और घर-बाहर सभी को सुखी, तुष्ट करता है। खेत 
से धका-मादा,चूए-चूर होकर जब वह घर लौटेगा तो उसे हरी-भसै घास खिलाओ। 
काश्तकारों को चवन्नी-दुवन्नी उसके नाम को दिया करो।”' अब गंपू. सेठ भी 
धर्मोपदेशक बन गए, '"इसके अलावा उस घरेलू पालतू गोमाता का दूध दो-एक 
निर्धन, पर सुशील छात्रों को पीने के लिए दे दिया करो। अथवा उन गोरक्षा संस्थाओं 

को जो गाय की पैदाइश तथा समाज के लिए प्रत्यक्ष उपयोगी गुणों की वृद्धि करती 
है, उनमें पलनेवाले गौओं के झुंड को वह दान करो।'” 

' परंतु बहनजी, बात सुनिए-गाय और बैल पशु हैं-समाजोपयोगी पशु 
हैं-इसलिए यह दृष्टिकोण रखिए कि उसी तरीके से दान दिया जाए कि उसका 
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लाभ समाज को हो-वभी वह दान पुण्य होगा। तब आपका न 
समझदाए से भर होगा और उन चौपायों की उपयोगिता बहेगी। सै के 
रखकर दान देने की आप जैसे व्यवहारचतुरों को बुद्धि होगी। लुन 
सममेव देवता हैं, इस तरह का धर्म छाप यदि आँखों पर मार दिव. सै 
आपकी दान बुद्धि की आँखें फूटीं और इस प्रकार अंधा धर्म आपसे पा 
और गंपू नी बैल ही नहीं अपितु कोई भी भिखमंगा देके पङ 
उससे यही पूछना कि पहले यह बताओ, तुम कुछ ऐसा कष्ट करते हो याह . 
समाजोपयोगी है। काम करो और पेट भरो। काम नहीं हो तो तु काम देता र 
तुम कर सकोगे, वह काम देना ही एक तरह का सच्चा दान है। दयावश 
काम का मूल्य, प्रतिमूल्य उचित लगे तो जरा ज्यादा दो। पंरतु किसी मुखो 
भिम को केबल इसलिए कि वह कफनी या रुद्राक्ष पहनता है अथवा ब 
फूँकता है, एक धेला भी मत देना।'” 

इतने में रामबाबू को घर में किसीने बुलाया। "अभी आता हूँ,' कहते हए 
उनके आँखों से ओझल होते ही उस नंदी बैलवाले ने तैश में आते हुए कहा, "ब 
मैलागाड़ी का एक भंगी है और लगता है यह वामन सवाई भंगी है। माई, इस 
नंदीराज की पीठ ढकने के लिए कपड़ा देती हो न?”' डुम-डुम इमुक, इम-इम 
डुमक। उसका भीख का डमरू फिर से बजने लगा। 

“चल निकल जा यहाँ से।'' हट्टा-कट्टा गंपू दहाड़ा। 

सेठानी ने कहा, ''गंू, क्यों इसके मुँह लगते हो ? बहुत हो तो इसे कुछ भी 
मत दो। तुम जाओ भाई, अपना रास्ता नापो। चवननी मिली न तुझे ?" 

इस प्रकार अनुमान लगाते हुए कि बहनजी अभी तक नरमदिल हैं उसने 
अपनी झुँझलाहट का अंतिम अस्त्र 'छोड़ा। उस भिखमंगे को नित्य यह अचूक 
अनुभव होता हैं कि भोले-भाले लोगों के सामने खीझ प्रकट करने से निश्चित रूप 
में अधिक दान मिलता है, कम-से-कम दिया हुआ दान तो कोई वापस नहीँ लेता। 

"ले लो बहनजी, अपनी चकन वापस। भगवान देख लेंगे तुम्हारे इस बेटे 
को गोमता, नंदीराज, महादेव” 

ते में उसकी फेंकी हुई वह चनी झट से उठाकर गंपू कूर काल 
pd के साथ आक्रमण करते हुए उसे धमकाया, “अबे जाता है कि नहीं यहाँ 


सके साथ ही वह नंदी बैलवाला एकदम भोगी बिल्ली अपने 

अ ग बन गया और : 

नदीः सो चत हुआ चुपचाप दस कदम पीछे हट गया पह वह से 
गिड़गिड्ञाकर उसने कहा, चकन तो वापस दे दो, ददा!" पु गंपू की एक 


पह 
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चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर अपने मन के सामने अपनी प्रतिष्ठा 
(ही गू को एक गाली देते हुए. क लगा, “यह साला एक 
गली में भंगि 
हाई दा है। लगता है इस में भोँ औलादों का ही जमघट 
हा गली समाप्त होती है। यह पता न होने पर कि गंपू के घर का 
वहीँ पर वह 

वाजा उसी गली में खुलता है, साधु महाशय नया रास्ता देखकर अपने 

„ज कामधेनु के साथ सारा अटंबर लेकर उसी गलियारे में घुस गए। इतने में 
tr चे औरतें लकड़ियाँ बाँधने की रस्सियाँ हाथ में लेतीं, अपनी 
je मिले br ढाई आने की प्राप्ति में यह योजना बनातीं कि कितना नोन, 
गाला, तेल खरीदा जाए--आ रही थीं। इन नए ग्राहकों को देखते ही साधु का 
उमर फिर बजने लगा। 

"'म-डुम डुमुक, डुम-दुम डुसुक। गोमाता। कामधेनु चारा दे दो पैसा दे 
दे 55हो। कुछ दान करो नंदी5ऽराजा को । डालिएऽऽजी। चैऽसा पूऽऽजा 55। हो 
मद रऽ5जा। डुम-डुम डुमुक, डुम-डुम डुमुक ।'" 

साधु की बकवास ताल-सुर पर जारी थी। उन महिलाओं ने नंदी को प्रणाम 
किया। गाय तो बिलकुल ही बीच में आ गई। साधु महाशय हाथ फैलाकर ' धऽरऽम 
गोऽ मै55या55 को । गोऽमाता को55 ' की रट लगाते हुए पिछलग्गू बन गए। गोमैया 
का नाम लेने पर उन औरतों को न कहना मुश्किल हो गया। आपस में खुसुर-फुसुर 
करके एक-दो पैसे निकालकर वे उनके सामने फेंकने ही जा रही थीं कि "सुनो 
बहनो, एक दमड़ी भी मत देना इस लुच्चे-लफंगे को ' धमकी भरी आवाज आई। 

वह गंपू की दहाड़ थी । बौखलाते हुए साधु महाराज उस गलियारे के मुहाने 
की ओर देखने लगे कि यह बला कहाँ से आ टपकी? सामने देखा तो तमतमाता 
हुआ गंपू अपने पिछले दरवाजे से निकलता हुआ दिखाई दिया। साधु महाशय के 
तेते उड़ गए। 

“बहनो, इस ढपोरशंखी टुकड़खोर को कुछ मत दो। यह मनुष्य बैल तथा 
उसका यह नंदी बैल दोनों मुफ्तखोर हैं, मुफ्तखोर; और तुम जंगल-जंगल भटककर 
'लकड़ियाँ चुनती हो, सिर पर ढोती हुई दर-दर भटकती हो, तब कहीं जाकर दाई 
आने तुम्हारे हाथ में आते हैं। तुम्हारे गाढे पसीने की कमाई यह मुफ्तखोर बिना 
प्रयास ऐंठे ? ना-ना, मैं उसे नहीं ऐठने दूँगा। इन ढाई आनों में तुम अपने बच्चों के 
लिए नोन, मिर्च, तेल क्या ले जाओगी? खाक? अबे ओ जोगड़े, तुम इनसे इस पशु 
पर “दया-धर्म' करने के लिए कह रहे हो। पर इनके बाल-बच्चों के लिए तुम्हारा 

दिल नहीं पस्ीजता? उनपर तुम्हें तरस नहीं आता? अपने बाल-बच्चों के मुँह का 
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निवाला छीनकर, माइयो, तुम इसे किसलिए पैसे दे रही हो?" +; 
हुए पूछा। kk 
““गोमैया के चरणों की विभूति दे रहे थे साधु चावा हे" 

“साधु? पाखंडी, ढोंगी, रखेड़िया साधु है यह। पशु केत 
मनुषय को बेचता है। माइये, तुम्हारे घर खेती के बैल, गाय, डोर, इ. ज मिप 
होंगे न? यदि लगाना ही हो तो उन मेहनती परिश्रमी मवेशियों- कौ अत |] 
लगाया करो, क्योंकि वे तुम्हारे काम तो आते हैं। यह देखो, इस जे 
थोड़ी देर पहले मेरी अम्मा ने चवन्नी दान की। वह कुत्र दान मैने जहो क 
इसलिए कि उमे सत्पात्रों के हाथ दिया जाए। आओ, यह चवननी तुम ले लो। तुरो 
बाल-बच्चे तथा तुम्हारे पशु ही इसके योग्य, सत्पात्र हैं। आओ यह ले लो।" 

““न-न, हमें नहीं चाहिए, भैया!'' उन औरतों ने तड़पकर कहा, " 
चैसे हम भला क्यों लें? 'मेहनत-मजदूरी करके कमाकर हम कौर-दो कौर खा 
सूखा खते हैं। भला हम अंधी, लूलो, लैगड़ी--बिकलांग थोड़े ही हैं? हमें दा 
'किसलिए चाहिए?" 

*अबे ओ जोगड़े, सुना तुमने? दिखाई दे रहा है न तुम्हें ? देख झ 
मेहनती औरतों के विशाल हृदय! अरे तुम और इन औरतों में ये लकड़ी बेचनेवाली 
औरतें ही सच्चे अर्थ में साधु कहलाने योग्य हैं। तू है निरा पाखंडी, ढोंगी। कम- 
“कम अब तो मुफ्तखोरी और यह विभूति बेचना छोड़ दे। अरे, यदि किसे 
चरणों की विभूति ही माथे पर लगानी है तो इन औरतों, लकड़ीवाली किस्ान- 
मजदूरनियों तथा भंगी के पैरों की, जो मेहनत, परिश्रम का समाजोपयोगी काः 
करके उसपर अपना पेट पालते है-विभूति तेरे माथे पर लगाना उचित होगा 
समाज के दिल में अभी तक जो धड़कन है, बह: इन्होंके अथक परिश्रम के काएण 
है। तेरे जैसा मनुष्व, यह पशुपृजा, ये विभृतियाँ, यह मुफ्तखोर गोसाईपन, तेरा या 
जंदी बैल, गाय--ये सारे समाज के अंधविश्वास की मैलागाड़ी हैं--उस भंगी क॑ 
लागी से भी बिनी, त्याज्य। ठस भंगी की उस वैलागाड़ी के चलते खेतों वे 
लिए खाद तो बन जाता है, परंतु इस अंधविश्वास की मैलागाड़ी से बुद्धिप्रष्खा 


या खदने दे रहा हूँ। इसमें झेपने, लज्जित होने की 
संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ले लोना! 


_ गंपू ने जबरदस्ती वह चवी एक लकड़ीवाली के हाथ में थमा दी | तब तब 
वहाँ खड़ा रहा जब तक उस प्िग्गे के चंगुल से छूटकर उन औरतों ने उर 
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नहीं किया। यह देखकर कि वह जोगड़ा गलियारे के दूसरे छोर की 
ति म घर में वापस लौटा। 
तै ले से ओझल होते ही उस जोगी के मन में गंपू संबंधी साय करो 
पके आँखों से ओझल होते ही उस जोगी के मन पू संबंधी सारा क्रोध 
लकर ऊपर आने लगा; और जिस एक वस्तु पर उस भिखमंगे के 
ह ई करना संभव था, उसपर अर्थात्‌ अपने नंदी चैल पर ही उसने छड़ी 
बार इतनी जोर से किया कि वह बेचारा सिर पर पाँव रखकर भागने लगा। 
दहल उसने चारी उस गाय कौ--जो घास, के चुन-चुनकर खाती हुई 
से छे चल रही थी--नाक पर इतने जोर से एक 'घूँसा लगाया कि उस मनुष्य 
हा हृदय भी, जो गाय को देवता न मानते हुए, मात्र एक उपयोगी पशु ही मानता 
६-इस निष्कारण क्रूरतावश तड़प उठे। जिस नंदी को “देवता' तथा गोमैया को 
'दवी' मानकर उनका भरण-पोषण करता हुआ वह ढोंग भरा उपदेश करता था, 
नँ 'देवी-देवता' पर वह 'ढपोरशंखी स्वयं पशु जितनी करुणा भी नहीं दिखाता 
इस तरह के कोई दस हजार नंदी बैल और दस लाख रुद्राक्ष, पाखंडी, बगुलाभगत 
गाव-गाँ में भटक रहे हैं । समाज यदि गंपू जैसा होगा तो इस तरह के दस लाख 
दुकडखोरों को मेहनत-मजदूरी करके अपनी दाल-रोटी कमाने के लिए वाध्य 
कोगा। ढोंग-धतूरा तथा अंधविश्वास का रोग समाज को आज महामारी सदृश 
बिलकुल खोखला बना रहा है। 


0 
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चातुर्मास' 


[रंगोली की एक छोटी टोकरी हाथ में लिये रखा देव पे 
करती हैं और 'बता दो कोर किसने देखा वनवास राम मरो 
यह गोत गुनु्ाती रंगोली से गोष की अल्पना रचने लाह 
इतने में शक लीला; शालिनी, मालिनी साता आहि महिलाएँ 
आती हैं।] 
रखमा. : आइए, आइए, शकुजी, लीला, इस तरफ--कोई इधर बैठे को 
उधर-आइए (फ़िर गोपद्म की रचना में मग्न) 
शकु : यह क्या हो रहा है, मौसी ? 
रखमा. : अरी इस चातुर्मास में मैंने गोपद्मों का ब्रत लिया है। अरौ, आन? 
ठ कितनी बातूनी है। आते-आते ही वह क्या कहते हैं--हिंदू साळा 
शुरू किया उसने। 
शकु : मौसी, भला इसमें बुरा कय है? यद्यपि वह आपसे उम्र में छोटी है 
तथापि उसके विचार बड़े मे हुए, सधे हुए होते हैं | रखमा मौसी, 
आज आपकी उम्र कया है? 
रखमा. : भई हमारा क्या है। अब दस गए, पाँच रहे। (अलयं शकर) 
देखो तीन सिंहस्थ तो मुझे अच्छे-खासे याद है ।तुम्ही देखो मे 
आयु कितनी होगी। 
शकु : मै स्वयं ही तीस वर्ष पार कर चुकी हूँ, तो मौसी, आप साठ के 
(बहक चमा आष ल्त एसी से कार्तिक की शुक्ल एकादशी तक के स 
में किए जानेवाले ब्र, सोम आदि। 
२. न के सिंह राशि में होने पर होनेवाला एक पर्व, जो बारह वर्षों में एक गाए 
। 
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आस-पास अवश्य होंगी। अरे, लगता है, कमला आ गई। देखो, 
आवाज दे रही है। हाँ, आइए-आइए--दरवाजा बस भेड़ ही दिया 
है। खोलिए और भीतर आ जाइए। (कमला के आते ही) आइए 
अध्यापिकाजी, बैठिए। 
कमला : रखमा मौसी, कैसी हैं आप? यह क्या हो रहा है? 
रखमा. : अरी, गोपद्म रचा रही हूँ। चातुर्मास में गोपद्मों का ब्रत अति 
वित्र है। रंगोली से एस सौ आठ गोपद्म की प्रतिदिन रचना करनी 
चाहिए, फिर उनकी पूजा करनी चाहिए, स्वयं कोई अछूता त्यक्त 
स्त्र धारण कर भोजन तैयार करके पकवानों से थाली सजाकर 
गोशाला में ले जाना चाहिए, गोमाता को हलदी-कुंकुम लगाते हुए 
पुणमाला उसके गले में डालकर उसे अपने हाथों से गोग्रास खिलाकर 
फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार एक सौ आठ गोपद्म 
अर्थात्‌ गोमाता की खुरों के इस तरह के चिह्र-चार महीने तक 
रचने से मनुष्य गोलोक नामक स्वर्ग का एक सौ आठ वर्षों तक 
भोग कर सकता है । हाँ, लेकिन ब्रत समापन पर ब्राह्मणों को भोजन 
पर निमंत्रित कर हर एक को सोने का एक-एक गोपद्म देना 
चाहिए, अन्यथा स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होगी। अरी कमला, तुम कोई 
ब्रत नहीं रखोगी? अध्यापिका होने से आसमान पर तो नहीं उड़ 
रही हो। अरी, ईश्वर की कुछ सेवा करो, कुछ धर्म-कर्म करो। 
चल, आज से तू भी गोपदम का यह ब्रत शुरू कर। 
कमला : परंतु प्रतिदिन गाय जैसे एक पशु की खुरों के एक सौ आठ चित्र 
उकेरने से तथा ब्राह्मणों को सोने का गोपदम देने से ईश्वर की सेवा 
कैसे साध्य होगी भला? धर्म-कर्म कैसे होगा? धर्म का अर्थ है 
परोपकार । परोपकारः पुण्याय । अतः कोई ऐसा ब्रत करना बेहतर 
है, जिससे इस लोक में कुछ परोपकार हो। क्या मैं इस प्रकार का 
कोई ब्रत रखूँ तों उससे भगवान्‌ की सेवा नहीं होगी? 
रखमा, : हो गई शुरू तुम्हारी वाहियात बातें। अरी पगली, गोमैया की सेवा 
ही देशसेवा है। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ ईश्वर अवश्य है। यह सबकुछ 
पोथी में ही लिखा है। 
कमला : है न? तो अगर पशु में भाव रखने पर ईश्वर प्रसन्न होता है तो 
हमारे इस हिंदू राष्ट्र के भाई-बहनों की, साक्षात्‌ मानव की सेवा 
करने से क्‍या वह प्रसन्न नहीं होगा? पोथी यह भी कहती है कि नर 


# अंधश्रद्धा-निर्मुलक कहानियाँ क ५३३ 


कमला : 


रर 


शकुः 


रखमा. 


सेवा ही नारायण सेवा है। 


आपकी वात बिलकुल सही है, कमलानी ! म वही री 

५, ड वरत रुग 
लाख दूर्वा (दूव जो भगवान्‌ को चढ़ाई जाती हैं) से कहो. णे 
परोपकार है, सच्ची देशसेवा है-कौन सा व्रत रख? Ed 
देखिए शकुजी, एक विहार के भूचाल में ही हिंदुओं के न 
अनाथ बालकों को मिशनरी, मौलवियों ने उठाकर ठह हा 
'किया। उनके माता-पिता उनसे वंचित हो गए। इतना हक, ५ 
तीन हजार बंश अगली पीढ़ी से हिंदुओं के कट्टर दुश्मन ब | 
हमारे राष्ट्र का संख्यावल ऐसी दिन-प्रतिदिन की धमाची के 
कारण कोटि-कोटि घट रहा है। ऐसी अवस्था में हिंदू धर्म का 
सच्चा ब्रत लाख-लाख दूर्वाओं के गट्ठर भगवान्‌ के नाम एए 
बाँधने का नहीं, अपितु इस प्रकार के एक-एक अनाथ हिंदू बालक- 
बालिका को बचाना है। परंतु हिंदू सभा के शुरू किए हुए अनाथालमें 
को कोई भीख भी नहीं देता । हम भी कौड़ी-कौड़ी के लिए मोहताब 
निर्धन-ऐसे हिंदू अनाथालयों को पैसा कहाँ से देंगे। परंतु इस 
उद्देश्य से कि हमारे शरीर को हिंदू संगठन के इस तरह के पवित्र 
कार्यार्थ कष्ट देना तो अपने बस में है--यह भी एक तपस्या ही 
है-हम पाँच-दस सखियों ने इस प्रकार का ब्रत रखा है कि 
प्रतिदिन हमारे यहाँ के हिंदू सभा के अनाथालय में दो घंटे जाकर 
वहाँ के बच्चों को मल-मलकर नहलाना, उन्हें भोजन करवान) 
भरेल सावुन से उनके कपड़े धोकर चकाचक करना, जैसे धोबी से 
धुलकर लोहा होकर आए हैं-- हर इतवार को उन्हें हम हंदू एग 
की सुलभ कहानियाँ सनाते हैं, छोटे-छोटे हवाई जहाज, ध्वनिक्षेपक 
यंत्र बनाकर हम उह विज्ञान के विविध चमत्कारों से परिचित 
कराते हैं। झाड़-बुहारकर वहाँ सफाई भी हम ही करते हैं। 
+छी: ! कैसे मुए वे लाबारिस बच्चे--न जात न पाँत। उनका मैल 
साफ करना, उनके गंदे कपड़े धोना? राम-राम! अरी, तुम लोग 
भंगन हो या धोबन? 
+ ऐसा क्यों कहती हो, रखमा मौसी? अजी, हम अपने घर के बच्चों 
hl से सने हुए गंदे कपड़े नहीं धते? भई, अपने परिवार के 
ie न 39 होती है ? हिंदू राष्ट्र भी अपना एक 

मैं तो इसी प्रकार का हिंदू संगठन का ब्र 
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रखूँगी। कमलाजी, बताइए न उस अनाथालय के लिए मैं क्या कर 
सकती हूँ? 
कमला आप? अरे हाँ, आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं न? ऐसा 
कीजिए, इस चातुर्मास में -कम-से-कम सौ झगले तथा कुरते उस 
अनाधालय को धर्मार्थ निःशुल्क सिलवा दीजिए। इस सहायता से 
डस संस्था को कितनी बड़ी चिंता दूर करेंगी आप। 
: हाँ-हाँ। पर मैं भला इतना सारा कपड़ा कैसे खरीद सकूँगी? 
रखमा. : मैं दूँगी कपड़ा। मेरे इन एक सौ आठ गोपदमों के पीछे एक सौ 
आठ बच्चों के झगलों, कुरतों का कपड़ा मैं तुम्हें घर्मार्थ दूँगी। फिर 
तो मुझपर भी प्रसन्न होगा न तुम्हारा वह हिंदू संगठन देवता ? अरी, 
इस तरह हँस क्‍यों रही हो ? हिंदू संगठन भी एक तरह का देवता ही 
है।गणपति गणों का देवता है, उसी तरह वह संगठन का देवता भी 
है। अरी, कया हम यह बात नहीं जानतां ? परंतु हम ठहरे पुराने 
के लोग। तुम्हारी नई-नई कल्पनाएँ हमें अपनी पुरानी 
साँचे में ढालने से ही तुरंत समझ में आती हैं। मैं एक सौ 
आठ गोपदमों की पूजा करूँगी ही, पर अनाधालय' के एक सौ आठ 
बच्चों को धमार्थ कपड़ा दिए बिना अपने ब्रत की परिपूर्ति नहीं 
मानूँगी। क्यों री कमला? 
कमला : मौसी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप जैसी का इतना सहयोग 
और आशीर्वाद हमारे लिए पर्याप्त है। अच्छा लीला, शालिनी, 
मालिनी, बताओ तो तुम सभी ने इस चातुर्मास में कौन-कौन से ब्रत 
रखे हैं? 

'लीला : हम दस जनों में से हर एक ने लाख-लाख बत्तियों का व्रत रखा है। 
प्रत्येक जन सौ-दो सौ बत्तियों का पलीता प्रतिदिन प्रात:काल पूजागृह 
अथवा किसी मंदिर में जलाएँगी । इस प्रकार प्रत्येक महिला लखौरी 
-जलाएगी। इसके पश्चात्‌, दस ब्राह्मणों को निमंत्रित करके दस 
सुवर्ण बत्तियों का दान करेंगी । (सभी हॅँसती हैं) 

कमला : ब्राह्मणों के घर कया सोने की बत्तियाँ जलात हैं? लीला, प्राचीन 
काल में बिजली, गैस, माटी का तेल आदि कुछ नहीं था। तव घर 
में, मंदिर मं मिट्टी के दीप में चत्तियाँ जलाई जाती थीं। तब उस 

काल में लाख-लाख बत्तियाँ व्यर्थ नहीं जाया करती थाँ। घर में, 
शिवालय में उन्हींको काम में लाया जाता था। परंतु अब यहाँ-वहाँ 


भाषा 
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प्र 


शकुः 


शालिनी : 


मालिनी ; 


. + अरी, हँसे नहीं तो बता: 


झड़ती हैं। अब इस जगर-मगर विलो क, 
खातिर आप पाँच-दस महिलाओं का इतना सो ञे 
कम मन भर तो होगा ही-मात्र जलाकर फूँकने में भह मै 
हैं? उसपर बत्तियाँ सुबह सूरज निकलते हो जलानो ह के 
वयर्थ कष्ट। इसलिए तो कहती हूँ, आप वह मन भूर | 
जलाने की अपेक्षा अनाथालय के उन बच्चों के भ लद 
सिर्फ रई की बततियों की रोशनी में अपने देश की 
दुर्गति का अंधेर ही दिखाई देता है । परंतु हमारे हिंदू रा के ध्य 
के जोवन की बुझती लौ यदि जलती: रहे, तभी हमारे जों में यथाई 
में चह उजाला होगा जो उस अंधेरे को दूर करता है। 
पुनः भगवान्‌ को प्राणदान का यही कृत्य अच्छा लगेगा। अरी, यदि 
मेरी बेटी व्यर्थ ही चूल्हे में वह घी उंडेल दे जो अपने बाल-बच्चों 
के मुँह में पड़नेवाला था, तो मैं उससे नाराज होकैंगी या प्रसन? 
उसी तरह कई मन यह घी जो ईश्वर के प्रिय बच्चों के मुँह म 
पड़ना चाहिए, सिर्फ इस तरह जला दिया 'जाए तो भगवान्‌ नाराज 
होंगे ही । इसकी अपेक्षा यदि वह ढेर सारा घी भगवान्‌ के ही नाम 
पर उस अनाथालय के बच्चों के भरण-पौषणार्थ खिलाया जाए ते 
उसमें ही सच्चा परोपकार होगा। इहलोक में प्रत्यक्ष लाभ तथा 
परलोक में पुण्य। 
चातुर्मास में मैंने केले के पत्ते पर भोजन करने का ब्रत लिया है। 
चार महीने केले के पत्ते पर भोजन और फिर ब्राह्मणों को भोजन 
खिलाकर उन्हें चाँदी का छोटा-बड़ा एक-एक केले का पत्ता दा 
करना है। 
मैंने भिडत लिया है। इस चातुर्मास में भिंडी की सब्जी नहीं 
खाना और मत के अंत में ब्राह्मण को निमंत्रित करके चाँदी की 
भिंडी का दान करना। हमारे पुरोहित गोपाल बाबू ने बताया है किं 
उस लोक में चाद की भिंडी का दान देने पर मरणोपरांत जीव सोते 
ची पे प्राप्त करता है। (सभी फ़िर से खिलखिलाती हैं) अ 
गह बार-बार हीः-ही; क्यों कर रही हो तुम लोग। 

'ओ सया कहें? मेरी जैसी बुढ़िया को भी 
5 चालाकी पसंद नहीं है। कौन है री यह गोपाल 
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ब्राह्मणों की 


F (डत? वही जो नहीं? चाह जी बाह। लोगं के घर बनाने का 
लेवा तो उसका एक व्यवसाय है ही। घर में गाय-भैंस पालकर 
जाँच भर को दूध भी बेचता है मुआ। उसका बेटा पुलिस में बड़ा 

बाबू तो है ही। आजकल ही उसने तीनमंजिला नया मकान बनवाया 
है। उधर हमारे हिंदुओं के सैकड़ों बच्चे भूख से तड्प-तड्पकर 
मर रहे हैं; मिशनरी, मुसलिम उन्हें धर्मभ्रष्ट करते हुए हिंदू राष्ट्र 
के जानी दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं और इधर हम मन-मन घी 
आग में फूँक रहे हैं और इस प्रकार के धनी, मालदार ब्राह्मणों को 
चाँदी के केले के पत्ते तथा सोने की भिंडियाँ धर्म के नाम पर दान 
दे रहे हैं। भई, यह कैसा धर्म ? यह तो सरासर अधर्म है। कमला, 
तेरा कहना सोलह आने सही है। ये पोंगा पंडित बड़े गुरूघंटाल 
होते हैं। भगवान्‌ के नाम पर ऐसे घाघ भोले-भाले धर्मभीरु लोगों 
को मनमानी गप मारकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। 

कमला : परंतु रखमा मौसी, मैं कहती हूँ, यह सरासर अन्याय होगा यदि पूरा 

-ठीकरा ब्राह्मण-पुरोहितों के ही सिर पर फोड़ा जाए। आजकल की 
ब्राह्मण नारियाँ भी वही ब्रत रखकर दूसरों को उसी प्रकार दान 
करती हैं। ब्राह्मण भी हमारे ही तो भाई-बंधु ठहरे। वे भी अवश्य 
सुधरेंगे यदि उन्हें सुधारा जाए। असली दोष तो हम सभी के 
अंधविश्वास का है। भई, ब्राह्मण कहीं जोरा-जोरी करके जबरदस्ती 
लाठी लेकर हमारे घर तो नहीं घुसते? हम ही उन्हें बुलाते हैं। यदि 
वे नहीं आते तो हम भी भोजन नहीं करते | फिर वह उतना ही दान 
ले जाते हैं, जितना हम उसे दे देते हैं। अतः मूलभूत दोष है हमारे 
अंधविश्वास का। हम अपने विवेक से यह निश्चित करें कि पोधी 
में सच क्‍या है और झूठ क्या है। अच्छा, बताइए सीता देवी, आपने 
कौन सा ब्रत रखा है? 
सीता : भला मैं कौन सा व्रत रख सकती हूँ? घर में बच्चों को इतनी सी भी 
मीठी चीज नहीं मिलती । बेचारों को “मधुकरी '* माँगनी पड़ती है। 
अतः मैंने गत वर्ष अपने बरगद की चारों ओर लक्ष परिक्रमा की, 
इस चातुर्मास में गोग्रास गुझियों का ब्रत मैंने रखा है। हर सोमवार 
को गुड़ की नौ गुझियाँ बनाती हूँ, उनमें से आठ गोमैया को डालती 


१. मधुकरी--पक्की रसोई की भिक्षा जो संन्यासो, न्रह्मचारी के लिए विहित है। 
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करती हूँ--इस प्रकार सोलह सोमवार करना है। हुँ. भक्ष 
शकु : हिस्म्‌! यह निरा वाहियात ढंग नहीं है क्या? एक 
कह रही हैं कि बच्चों को मीठा कभी मिलता ही त्त भे 
गुड गुझिया बनाकर एक पशु को आठ-आठ खिला i 
बचे बच्चों को एक। अजी, जो गाय इसलिए आद म 
वह बच्चों को दूध देती है, उसे अपने बाल-बच्चों हैक 
को 
रखकर गुड़-घी खिलाना कहाँ तक उचित है? का के 
पोषण करना है तो पशु जैसा ही करो । उसे ढेर सारी हरी- भरीत 
खिलाओ। यदि गोशाला में बँधा पशु देवता है तो अपने 
बाल-बच्चे क्या भूत-पिंशाच हैं? यह व्रत तो मनुष्य से पशु के 
श्रेष्ठ होने का दावा करता है, यह तो दानवीय ब्रत हैनकि 
मानवीय। 
लीला : उसी तरह तुम्हारा वह बरगद के चारों ओर चक्कर लगाने का ब्रत 
भी क्या अंधविश्वास का ही उदाहरण नहीं है? भला उसमें कौन 
सा परोपकार का तीर मारा तुमने ? 
रखमा. : लगता है, तुम सभी कमला की अच्छी चेलियाँ बन गई हो। उसका 
कहना सही है, ऐसे ब्रत ही रखें जिनमें इस लोक में प्रत्यक्ष परोपकार 
का कुछ कृत्य, राष्ट्र कौ कुछ सेवा हो। अमुक सब्जी नहीं खाना, 
केले के पत्ते पर भोजन करना, व्यर्थ ही लाख-लाख बार लट्टू जैसे 
चक्कर लगाना आदि व्यर्थ देहदंड करने की अपेक्षा मैं तुम्हें एक 
ऐसा ब्रत बताती हूँ कि जिसके दवारा देहदंड की तपस्या भी हो और हि 
राष्ट्रसेवा भी और इस लोक में कुछ-न-कुछ प्रत्यक्ष परोपकार भी 
हो। देखिए स्वय निर्धन होते हुए भी विपुल दान देने का पुण्य किस 
प्रकार जोड़ा जा सकता है। 
मेरे आँगन से सटी हुई मेरी बहुत सारी खुली जगह पड़ी है 
जिसमें जंगल-ही-जंगल है। तुम दस-बीस महिलाएँ प्रतिदिन इधर 
आकर अपने हाथों से उसकी खुदाई करो, इस चातुर्मास में बैंगन, 
अबी, हरी मिर्च, धनिया पत्ता आदि शाक-सब्जी लगाओ। हम 
[a इतनी सब्जियाँ उगाएँगे कि उस अनाथालय के 
'चार-छह महीनों के लिए पर्याप्त होंगी। 
कला : लीक है। दूवा के गरूर बांधकर भटकने, बत्तियाँ बनाने, गाय के 


५ 
# सावरकर समग्र के 


तँ के चित्र उकेरने, पेड़ की चारों ओर लाख बार परिक्रमा 
करे-ईे अभी व्यर्थ की बातों से उत्तम कार्य है कि हम अपने 
धर्म-बांधव, हिंदू राष्ट्र -की सेवा में अपनी देह घिसें। यदि भगवान्‌ 
बक्ष-नर की सेवा से अधिक संतुष्ट होते होगे, तो क्रमशः हर व्रत 
पारलौकिक फल की प्राप्ति भी होती होगी। अब गौर से देखिए- 
रखमा मौसी उन सौ अनाथ बच्चों को कपड़ा देंगी, शकुजी झगले 
तथा कुरतों की सिलाई करेंगी, आपे मन भर घी देंगी और ये सभी 
मिलकर चार महीनों के लिए पर्याप्त सब्जियाँ देंगी। फिर सब 
मिला-जुलाकर हम उस एक अनाथालय का कितना सारा खर्चा, 
पूरा करेंगी। साथ-साथ हिंदू धर्म, राष्ट्र की कितनी सेवा और 
कितना परोपकार कर सकेंगी। तो आप सब रखेंगी न यह ब्रत ? 
सब : हम सभी ने अभी, इसी समय इस चातुर्मास में इसी व्रत का निश्चय 
किया है। आप जाकर उस अनाथालय के संचालकों को इतनी 
धर्मार्थ सहायता देने का वचन दे दीजिए। 
कमला : वे तो फूले नहीं समाएँगे। यह सुनकर उनकी कई चिंताएँ दूर हो 
जाएँगी। चलिए हम सभी मिलकर उधर जाएँगे। (जाती हैं) 
n 
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ताजियों की कहानी 


कया आप ताजियों की कहानी जानते हैं? आप प्रतिवर्ष मुसलमानों का 
ताबूतों का त्योहार देखते हैं। लक्षाधिक मुसलिम इस त्योहार में नाचते-खेलते 
दिखाई देते हैं, फिर भी यह त्योहार खुशी का त्योहार नहीं, उसको जड़ एक अत्यंत 
दिल दहलानेवाली विदीर्ण शोक कथा में है। 
इसलाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर के पोते कौ हत्या कौ यह 
वार्षिक स्मृति है। 
परंतु इस प्रकार की करुण रस से लथपथ कहानी मात्र कल्पना के सहारे 
यदि कोई रचता तो भी भावनाओं में वह खलबली मचाती। यद्यपि वह सत्य है, 
तथापि उसमें सीखने योग्य इतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि मन कहता है, 
ओह ! यह तो मत्र कपोलकल्पित कथा है। यह सत्य कधा थोड़े ही है? प्रत्यक्ष 
व्यवहार में इस तरह को बे-सिर-पैर की बातों से क्या खाक उपदेश लें? स्वणावस्था 
में तीन फीट के कमरे में तीन हजार सिपाही भुसे हुए दिखाई देते हैं, बिस्तर पर लेटे- 
लेटे अपने आपको दरिया में फेंका हुआ पाया जाता है, पर नींद खुलते ही भला कोई 
अपने आपको दरिया में पड़ा हुआ समझकर पानी की ऊपरी सतह पर रहने के 
अमान हाथ-पाँ थोड़े ही चलाने लगता है? स्वणस्थित मनोरंजन मात्र सपने के 
लिए और कल्पित कथाओं की कल्पना मात्र मनोरंजन के लिए ही है। 
सति व्यवहार ें स्वीकरणीय उपदेशों को मन पर पक्का अंकित कले 
कै लिए अन नाट जैसी कहानियों का, जो भावनाओं में हलचल पद 
तौ है, यपि थोड़ा-बहुत उपयोग होता है तथापि सत्यपि ऐतिहासिक घटनाओं 
की उनसे कई गुना अधिक मजबूत पकड़ भावनाओं और बुद्धि पर भी होती है। 
किसी भी म द पर अंकित करना हो लो वह मूलतः लगभग 
उपन्यास से--उतना ही 
फ च सह ल तकि 
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हा तिये की कहानी उपन्यास सदृश ही अत्यंत चित्ताकर्षक है, फिर भी' 
ह 


इतिहास। 

बलही सति व सेल प्रभृति कई अंग्रेज इतिहासकारों के तथा कुरान 

fn) के पास न जाते हुए हम ताजियों की कहानी बुद्धि पुरस्सर 
शफ अमीर अली संदृश निष्ठावान पर सुविज्ञ मुसलमान लेखक के मुँह से 
se हमें या अन्य लोगों को इस तरह संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं 
लकि यह कहानी सुनाते समय मुसलिमेतर लेखकों ने जान-बूझकर वह गलत 
क जिस समय मोहम्मद पैगंबर अत्यंत दीन-हीन अवस्था में थे और उनके गाँव 
अभी जब चे पैगंबर-ईश्वर दूत--के रूप में पहचाने नहीं जाते थे तब उन्होंने एक 
नहार, देखने में खूबसूरत तथा ईमानदार लड़का पाला था जिसका नाम अली था। 
आ चलकर मोहम्मद पैगंबर ने उसे अंपने पुत्र का स्थान दे दिया, क्योंकि पैगंबर 
हाकोई बेटा नहीँ था। आगे चलकर मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा का हाथ उस 
पुव के हाथ में देकर उसे अपना दामाद भी बनाया। 

मोहम्मद पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने पर भी अली ने उसका साथ नहीं 
जेड़ा। अरबों ने जब मोहम्मद पैगंबरत्व को स्वीकार किया था तब उसके बढ़ते 
वैभव के साथ-साथ अली का महत्त्व भी बढ़ता गया था। परंतु सन्‌ ६२३ ईसवी में 
मोहमद पैगंबर का इंतकाल हो गया। तब उसके पक्ष के लोगों की यह राय होने के ' 
बावजूद कि पैगंबर की गद्दी पर अली का ही अधिकार है, विपक्षी दल के लोगों ने 
खलीफा पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुन लिया। 

यहाँ से इन दोनों पक्षों में घमासान युद्ध छिड़ गया। अली के विरोधी पक्ष का 
नैत मोअविया नामक एक बलाढ्य सेनानी ने स्वीकार कर अली को रणभूमि पर 
हतवीर्य'किया और अंत में मुसलमानों के कुछ पड्यंत्रकारियों ने मुसलमानों के 
फैंबर के इस अत्यंत विश्वसनीय पुत्रवत्‌ दामाद की सन्‌ ६६९ में क्रूरतापूर्वक हत्या 
की! और वह भी कब? जब चह सत्पुरुष अली, पैगंबर का वह कृतक पुत्र, 
मुलमानों का खलीफा प्रमुख मसजिद में ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था, तब। 
मुसलिम धर्मशास्त्रानुसार ये धाराणाएँ कि निष्ठावान मनुष्य का रक्षक ईश्वर होता है, 
उप्तकी जीत ही होती है--इस लोक की विजय के अर्थ में कितनी खोखली हैं, क्या 
३स घटना से यही स्पष्ट नहीँ होता? कुरान अली.के पक्ष में था । परंतु यश, कम-से- 
कम भौतिक सफलता तो उस हत्यारे के छुरें को ही मिली । कुरान के प्रार्थन मंत्र 
अली के होंठों पर थे, फिर भी उस हत्यारे का छुरा.उसके हृदय को आरपार चीरता 
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हुआ घुस गया। कुरान के मंत्र उसे इस दुनिया में भी नहीं बचा सके। 


राजकुमार हसन-हुसैन 

मोहम्मद पैगंबर की बेटो फातिमा से--जिससे अली की झे. 
पुत्र हुए थे-हसन और हुसैन। जैसाकि ऊपर कहा गया है, हत्यार दवारा अडी 
मार डालने पर उसके प्रतिपक्ष ने मोअविया का खलीफा पद स्वीकार किया नै 
प अली के पक्ष को इच्छा थो कि खलीफा पद मोहम्मद पग के हो व hd 
त पुत्र हो मोहम्मद पैगंर के वंश के शेष अंकुर थे, अतः तसह 
के हाथों में हो खलोफा पद को बागडोर रखने के लिए अली का पक्ष एड़ी-चोी 
'एक करने लगा। अली को हत्या होते ही उन्होंने आनन-फानन में हसन को खलीफा 
घोषित किया। परंतु इस बात का समाचार मिलते ही किः उधर मोअविया प्रबल झेन 
के साथ उनपर आक्रमण कर रहा है, उनके होश उड़ गए। भले ही हसन पैगंबर का 
जवासा हो, परंतु मानवी जगत्‌ में यह ईश्वरदत्त संबंध प्रबल सेना के अभाव में निर्ब 
सिद्ध हो गया और हसन को अपने खलीफा पद को त्यागकर एक साल के अंद 
मोअविया का लोहा मानना पड़ा। दोनों पक्षों में संधि हो गई कि मोअविया हौ 
खलीफा होगा, परंतु उसकी मौत के बाद पैगंबर का दूसरा नवासा हुसैन खलीफा 
नियुक्त किया जाएगा। 

पर अंत में मोअविया ही मुसलिमों का एकमात्र तथा अद्वितीय खलीफा हो 
गया। क्या उसको इसलिए सफलता मिली कि. वह धर्मभीरु था, कुरान का निष्ठापूर्वक 
पालन करता था, न्यायी, सदाचारी था? इतना ही नहीं, कुरान माननेवालों का बह 
अपु राण्पाध्यक्ष हो नहीं अपितु धर्माध्यक्ष भी हो गया। 

यह मोअविया जो तमाम मुसलमानों का निर्विवाद रूप से बना हुआ अति 


"हला खलीफा था-कैसा था? इस सिलसिले में अली का ही प्रतिपादा 


रत = षया उस व्यक्ति का विष अथवा शस्त्र की सहायता से सर्वनाश करवा 
देता, जिससे दोस्ती रखना उसे मुश्किल लगता अथवा जिसका शब्र॒त्व सरजोर हो 
hs । इत्या ed "क्ल हथियार था, जिसका वह अध्यस्त हो चुका था 

रान की उस दी अथवा व्यवहारतर्गत कर 
फेंक देने में वह जरा भी नहीं मानवीय आज्ञा तथा आचार को 


बाधक 
बनते। परंतु यदि वह सुविधाजनक हो तो था, Fe उसकी सत्ता के लिए 


गदि ह आचारों का बाह्यशः पालन 
क a भी घाता कि बस। यह कितना दैव दुर्विलास था कि मिसो 

"7 मोहम्मद पैगंबर को यातनाएँ दीं, वही उनके वंशं को पैतृक संपत्ति र्ण 
५३० 
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हो गया। (हिस्ट्री ऑफ द सारासेंस; पृ. ७१ और ८२) 
कुकी ही दृष्टि से मोअविया को जो सफलता का रहस्य है, वह 

-साफ दिखाई देता है, जैसे सूरज की रोशनी। वह अत्यंत साहसी, 
इला सफ शूर, कुटिल पुरुष था। उसमें वे तमाम गुण विद्यमान थे जो ऐहिक 
य जोते के लिए. आवश्यक होते हैं। उसकी सेना युयुत्सु थी, 345 बढ़िया 

थे, अत: लौकिक राज्य जीतने में उसे सफलता मिली और पैगंबर का दैवी 
झा जब मटियामेट हो रहा था तब मोअविया द्वारा प्रस्थापित दमिश्क का मुसलिम 
र्य तथा धर्माध्यक्षत्व का वह खलीफा पद अपने सीधे-सादे मानवीय वंश में 
अव्याहत रूप से सौ बरस तक बना रहा। 

हसन के हाथ से खलीफा पद तथा साम्राज्य छोनकर मोअविया हाथ पर हाथ 
परे नहीं बैठा रहा। अल्पावधि में ही उसके पुत्र यजीद की कुटिल करतूतों ने हसन 
को जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया । पैगंबर का, ईश्वरीय दूत का बह प्रत्यक्ष 
नवासा था-परंतु उसे बचाने के लिए भी मोहम्मद पैगंबर ईश्वर से बीच-बचाव 
नहीँ कर सके। ईश्वर ने पहले अली को षड्यंत्रकारियों के हथियारों पर बलि 
चढ़ाया, उसी तरह फिर उस सुष्ट हसन को भी, विष का प्यला होंठों से लगाने से 
'फ़ले उसे सावधान न करते हुए दुष्ट घात का निशाना बनाया। 

अब रहा मोहम्मद का दूसरा नवासा हुसैन। खलीफा मोअविया ने पहले यह 
सौकार किया था कि उसके पश्चात्‌ खलीफा पद पर तथा साम्राज्य पर हुसैन को 
अस्थापित किया जाएगा। परंतु उसके बड़े भाई हसन को विष प्रयोग द्वारा जान से 
माए डालने के बाद यह संधिपत्र भी तोड़कर खलीफा मोअविया ने अपने बाद अपने 
9 जीद को ही खलीफा पद देने का निश्चय किया और मुसलमानी साम्राज्य की 
ह मसजिद से यजीद को ही खलीफा बनाने का आश्वासन लिया गया । सेना ने तथा 
'धानी ने यही शपथ ग्रहण की। पराक्रमी मोअविया की सन्‌ ६८० ईस्वी में मौत 

'गई। सवाई पराक्रमी पुत्र शहजादा यजीद राजधानी दमिश्क में अपने पिता के 

विस्तृत शासन तथा मुसलमानी धर्म का धर्माध्यक्ष बन गया। 


खलीफा यजीद 
जैसाकि ऊपर कहा गया है, मोहम्मद पैगंबर के 
यजीद ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। 
हुसैन को खलीफा नियुक्त करने की संधि को तोड़कर 
बन जाने से हुसैन की बिरादरी तथा पक्ष के लोग क्षुब्ध हो गए। उनमें से इराकी लोगों 
ने तो हुसैन को विद्रोह करने के लिए काफी उकसाया। 'आपके हमारे इलाके में 
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एक नवासे हसन को इसी 
मोहम्मद पैगंबर के दूसरे नवासे 
इकर अब यजोद के ही खलीफा 


... 


कदम रखते ही सारी जनता एक-दिल होकर विद्रोह करेगी। हे 

की देरी है।' इस तरह के बारूद भरे प्रक्षोभक संदेशों काउध्र से आपके अ न 
उन संदेशों पर विचार करते हुए इस निश्चय के साथ कि. जीद द्वारा म्स | 
हक को मै युद्ध भूमि पर प्राप्त करके ही रहूँगा, पैगंबर के न गएछ 
खुलेआम इराक कौ ओर कूच किया। उसके साथ उसके सगे-संबंधी-दे ड नै 
कुछ निष्ठावान अनुयायी, बीबी-बच्चे और मुट्ठी भर सेना ही ची। 


हाय हसन! हाय हुसैन! 


यजीद बिलकुल यही चाहता था। वह जितना बड़ा शूरवीर, पराक्रमी छर 
उतना ही बड़ा गुरूघंटाल था। उसने तमाम मुसलिम साम्राज्य पर अपनी ऐसी धाक 
जमाई थी कि वही खलीफा धर्मिष्ठं का धर्मगुरु है, भले ही वह यथासंभव कुरान 
की आज्ञा का अपमान करे। इसलिए सारे मुसलमान उसके सामने घुटने टेकते। 
लाखों मुसलिमों की हमदर्दी साक्षात्‌ पैगंबर के नवासे से थी, जो संत्रस्त होने के 
बावजूद सत्यपरायण था। परंतु खलीफा यजीद के खिलाफ चौं-चपड़ करने क 
भला किसकी मजाल थी? ऐसी दशा में यह देखकर कि हुसैन विद्रोह पर तुला हुआ 
है, खलीफा यजीद संत्रस्त हो गया। उसने स्व॑ गुप्तचरो द्वारा हुसैन के पास चारों 
ओर से प्रक्षोभक समाचार भेजे। ' आओ, हम यजीद के विरुद्ध तुरंत आपसे हाथ 
मिलाते हैं।' इन संदेशों पर विश्वास रखकर बह सत्यपरायण हुसैन उन मुट्ठी भर 
ऐरे-गैरे पंचकल्याणियों, लल्लू-पंजू लोगों की रोली के साध जैसे-जैसे आगे बढ़ता 
गया, वैसे-वैसे उसे रोकने कोई भी सामने नहीँ आया। बह भी बड़ा हैरान हुआ। 
निष्ठावान मुसलिम कहने लगे, ' अल्लाह सत्य का आभिमान है। साक्षा पैगंबर के 
नबासे के विरोध में होनेवाले शत्रु को अल्लाह ने अंधा बनाया, उसकी बुद्धि भ्रट 
कौ। वरना यजीद कोई ऐसा-बैसा दब्बू प्राणी नहीं है। ईश्वर का ही अद्भुत 
चमत्कार है यह।' 
सत्य ही चह एक अद्भुत चमत्कार था। पर वह ईश्वर की दया का नहीं, 
अपितु यजीद की राजनीति का था, क्योंकि झूठी आशा दिखाते हुए उसने हुसैन को 
एक ऐसे स्थान पर पहुँचाया, जहाँ पैगंबर का नवासा निराशा के जाल में अचानक 
पूरा-पूरा फैंस गया। 
इराक के जिलाधीश ने उसे बुलाया था। पर वहाँ तक पहुँचना ही कठिन 
कम था। उधर पहुँचते ही पूरा जिला अल्लाह हो अकबर' की घोषणा के साथ 
हुसैन के पक्ष में उठनेवाला था, इस योजनांतर्गत जो मुश्किल काम था, वह संपल 
हो गया। हुसैन के इराक में प्रवेश करने पर भी किसीने उसे रोका नहीं। परंतु 
पर 
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में लिये इराक में कदम रखते ही वही काम बड़ा कठिन 


ई i जो लग रहा था। हुसैन कान लगाकर सतर्कता से सुनता 


हे "ग इना सा भी शोरगुल कहीं सुनाई नहीं दिया जिससे सोए हुए 
ह जाए। ' हुसैन की जय' जैसी घोषणा के साथ एक भी तलवार 
बाव हलो र हो तलवारें खनखनाई, सनसनाते तीर भी सूँ-सूँ करने लगे। पर 
“हाय! यह सब उन मुसलमानों ने नहीं किया जिन्होंने हुसैन की सहायता का 
ए था तौर उस सुसलमानी सैनाके थे जिसे वदनेन को पकड़कर 
इल करे के लिए भेजा था। 
'दगा! दगा! हुसैन की टोली में त्राहि-ज्राहि मच गई । निरुपाय होकर हुसैन 
+ एक गाँव के आश्रय में अपने तंबू ठोंककर उस स्थिति में यथासंभव व्यूहरचना 
कते हुए अपना डेरा-डंडा जमाया, लेकिन दुश्मन ने उस व्यूह के गले में अपना 
फंदा डाल दिया। 


करबला का युद्ध, नहीं कत्लेआम 

उस स्थान का नाम करबला था। खलीफा यजीद ने हुसैन को घेरने के लिए 
जो सेना भेजी थी, उसने हुसैन की टोली पर आक्रमण न करते हुए मात्र उसीपर 
जुल्म, अत्याचार करने का बीड़ा उठाया था। हुसैन की यह मुट्ठी भर टोली तलवार 
सुकर खड़ी थी, तथापि उसके लिए भी शतु पर हमला करना असंभव था। युद्ध त्तो 
संभव हौ नहीं था। शत्रु ने हुसैन का पानी काटा, दूर से तीरों की वर्षा की । दिन-ब- 
दिन हुसैन के लोग पानी के बिना छटपटाने लगे। हुसैन ने शत्रु से बात चलाई--' मुझे 
सही-सलामत वापस लौटने दो। मैं युद्ध नहीँ करूँगा।' पर भला उसके युद्ध करने 
का डर किसे था? मोहम्मद पैगंबर का वह नवासा, पैगंबर के वंश का राजकुमार, 
जिसे हजारों मुसलमानों ने दैवी अंश मानकर आँखों में बसाया था--वंश का वही 
अंकुर पानी के बिना छटपटाने लगा, “मैं आपका लोहा मानता हैँ । परंतु मुझे खलीफा 
यजीद के पास ले चलो, पर बंदी के रूप में मत ले जाना । एक सम्माननीय वीर पुरुष 
के रूप में ले जाना।' परंतु “यदि उसे इधर लाया जाए तो कैदी ही नहीं अपितु नीच, 
पापी, अपराधी के रूप में लाओ। यही सबसे अच्छा रास्ता है। वैसे उत्तम मार्ग यही 
है कि उसे जीवित लाना ही नहीं।' यही तो उसके कट्टर शत्रु खलीफा यजीद की 
आज्ञा थी। अंत में उसी न्यायपसयण हुसैन ने कहा, "मेरी ही जान के ग्राहक बने हो 
न तुम लोग? लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी जान ले लो और यह झगड़ा खत्म कर 
डालो । परंतु इन निष्पाप बच्चों और औरतों को प्यास से तड़पा-तड़पाकर मत मारो । 
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इन्हें सही-सलामत इस घेरे से बाहर निकलने दो |" पर 


मस्त नहीं हुआ और उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब यह कासेन I 
आप देखे हुए 
के सिवा अन्य कोई चारा नहीं, हुसैन ने अपने अनुयावियों से इ. के 
बेकार अपनी जान नहीं गँवाना। जो भी मुझे छोड़कर जाना फिती 
'जाए--यही उचित है, उसीसे मुझे खुशी होगी।'' पर कोई नहीं गया। ३ हे चल 
संस्थापक के नवासे लमः 
के संस्थापक के वासे पर तलवार चलाने का साहस न होने से सही सोझा 
यदि लड़ना ही है, जूझना ही है तो हुसैन की तरफ से लड़ें-यजीद को से हे कि 
धर्मशील मुसलमान सैनिक हुसैन की छावनी में चले आए। यजीद को पा 
लगातार तौर के पीछे तीर सूँ-सूँ करते हुए छूटने लगे। हुसैन के मुट्ठी भर be 
से एक-एक वी श्रेष्ठ गिरने लगा। आखिर पैगंबर का वह जवासा भी घायल है 
गया। उसने पानी माँगा। बड़ी मुश्किल से उसे पानी के मरत के निकट ले जाया गया। 
इतने में शत्रु क तीरों को झड़ी बँध गईं। पानी की रट लगाता हुसैन फिर तंबू के रा 
पर आ गया। औरतें फूट-फूटकर रोने लगीं। हुसैन के बे पुत्र मर गए जो लड़ ऐ ै। 
'एक शिशु बाकी रह गया था। उसका अंतिम चुंबन लेने के लिए हुसैन ने से 
उठाया। इतने में हो शतु ने एक तीक्षण बाण से उसे रोक लिया और उसके साथ हो 
“या अल्लाह !' इस तरह चिल्लाकर राजकुमार हुसैन तंबू के सामने धम से बैठ गया। 
“पानी! पानी!' एक सी ने प्रयलों की पराकाष्ठा से एक प्याला पानी प्राण किया 
“पानी! पानी!' उस घायल राजकुमार के हाथ में वह प्याला आते ही उसने 
पानी पीने के लिए उसे बड़े चाव से उठाया। भट भरने के लिए उसने अभी अपना 
सूखा-सूखा दुकासा मुँह खोला ही था कि उससे पहले ही शत्रु का सनसनाता हुआ 
तीर उसके खुले मुँह में घुस गया। एक कर्कश चीख. मारते हुए वह वीरपुत्र तलवार 
उठाकर खड़ा हो ही रहा था कि चारों ओर से ' मारो, पीटो' करते हुए शत्रु दौड़ा और 
हुसैन तलवाएों से क्षत-विक्षत होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। 
सलाम धर्म-संस्थापक के नवासे पर, मुसलमानों के उम दैवी खलीफा: की 
देह पर, मानवीय खलीफा यजीद तथा क्रूर मुसलिम झूम-झूमकर नाचने लगे। 
उसकी लाश पर ठन नृशंसो ने तीव्र आघात किए, ठोकरें मार्री, उसका सिर भले में 
चकर बाजे-गाले के साथ वे सपारोहपूर्वक चल पड़े। परंतु ईश्वर ने ठस "दैवी" 
प तिल खलीफा की सहायता कु भी नहीं किया। (अमीर अली. 8) 
कर खलीफा यजीद के सामने साक्षात ईशर भी चँ तक करने का साहस नहीं 
कर सका। 
द का सेनानी अब्दुला राजकुमार हुसैन की यह दुर्गति देखता का 

उसके नस सैनिक हुसैन का मिर ले आए और जब रसे ड लान रखा गर्व 


भड 
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p लतो उ इस कमि नतन विलीय भको 


«क रंक्तरंजित सिर पर, जो अभी-अभी काटकर लाया गया था, 
a i चार किए। 
| 2 ब कि यजीद के उन क्रूर सैनिकों में भी कम-से-कम एक 
धाजो इस कूर तथा बीभत्स दृश्य को देखकर तड़प उठा। वह एक वृद्ध 
रणै आपसे बुदबुदाया, "हाय! हाय! दैवी पैगंबर के लाडले 
था जो अपने बुदबुदाः 
उ वासे के इन्हीं होंठों का चुंबन लेते हुए पैगंबर के होंठों को मैंने अपनी 
देखा है ।' ज्ञो 
हुसैन की स्त्रियों 'को, जो फटे-पुराने चौथड़े पहने हुए थीं, जो मैली-कुचैली 
ता सो थीं तथा चैगंबर की बहू-बेटियों को जो पानी के लिए तरस रही थीं, 
सैनिकों के पहरे में खलीफा यजीद के पास भेजने के लिए दमिश्क की 
ओर खाना किया गया। टोली के आगे भाले पर खोंसा हुआ हुसैन का मस्तक था। 
कला के अति नृशंस कत्लेआम का वह विजयध्वज था। 
खलीफा यजीद के भव्य राजमहल के प्राचीर के नीचे दीवार से सटकर 
रपे की ललनाएँ, मोहम्मद पैगंबर की बहु-बेटियाँ-जो मैले-कुचले चीथड़े 
इहे हुए थीं, मलिन हो गई थीं और जिनके सामने हुसैन का कटा हुआ सिर पड़ा 
धा-बिलख-बिलखकर रो रही थीं। उन सिसकती-भिनकती औरतों ने अपने बाल 
नॉच-नॉंचकर ऐसा विलाप शुरू किया कि पूरी राजधानी आँसुओं से मुँह धोने लगी, 
अंगर बन गई। यजीद भी तनिक सकपकाया। यह समझते हुए कि यही काफी है, 
उसने उन्हें मबका-मदीना की ओर अपने-अपने गाँव रवाना कर दिया। 
इस तरह करबला का कत्लेआम हो गया। मुसलमान पैगंबरों के साक्षात्‌ 
नवासे-हसन और हुसैन का इस प्रकार दयनीय अंत हो गया। करबला में मोहम्मद 
के बंश की इस प्रकार दुर्गति हुई । इसी कारण उस गाथा को याद करते करबला के 
उस कत्लेआम की याद में प्रतिवर्ष करोड़ों मुसलिम ' शोक ! हाय शोक !' इस तरह 
बार-बार आक्रोश करते छाती पीटते, दहाड़ें मार-मारकर रोते हैं। करबला की यही 
'करुण गाथा ताबूतों या ताजियों की कथा है। हसन-हुसैन के उस हृदयदाहक अंत 
का वह शोक दिवस होता है, वह दुःख का स्मारक होता है। 
हुसैन की दुर्गति की खबर मिलते ही मुसलमानों के महत्त्वपूर्ण धर्मक्षेत्रों तथा 
मदीना नगरी, जहाँ स्वयं मोहम्मद पैर्गबर रहा करते थे, के निवासी क्रोध-संतप्त हो 
उठे। उन्होंने यजीद का खलीफा पद रदूद कर दिया और उसके अधिकारी की खूब 
धुनाई करते हुए ठसे भगा दिया। यह समाचार मिलते ही वह पराक्रमी यजीद चोट 
खाए हुए शेर की तरह आग-भभूका हो गया। शेर से भी अधिक हिंस्र रूप धारण 
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करके वह अपनी सेना के साथ मदीना पर टूट पड़ा। थ 


क्रोधाग्नि से पूरा अरब देश थर्रा उठा। यजीद-पुसलिय साझा यह 
इसलाम धर्म का धर्माध्यक्ष, खलीफा। परंतु उस खलीफा ने ही क भध 
की पूरी तबाही की। मोहम्मद पैगंबर के छोटे-बढ़े निद आ फ 
जो बच गए उन्‍हें दास बनाया गया, उनकी गरतं दागी गई । अली ष किए 
जो रूणालय सार्वजनिक कार्यालय बनाए गए थे, सभी को विलत 
गया। इतना ही नहीं, खलीफा यजोद ने मुसलमानी पुण्यक्षेत्र स्थित ब Ll] 
मस्जिद की अश्वशाला बनाई और अन्य पवित्र स्थलों की अनन्वित आ 5. | 
(हिस्टरी ऑफ सारासेंस, पृ. ८८) । मदीना की मिट्टी पलीद करके यजने ष 
पर आक्रमण किया और वहाँ स्थित पवित्र 'काबा' तथा अन्य पुण्य स्थलों ke 
भारो विध्वंस किया गया। 

अंत में यजीद अद्वितीय खलीफा सिद्ध हो गया। ऐहिक राज्य यह कई, 
दबदबा, विजयश्री सबकुछ उसके कदम पर झुककर कोर्निश करते। 

इतनी बड़ी विजय उस यजीद को मिली और हसन-हुसैन आदि पैगंक के 
पुत्र-पैत्रों का भी सर्वनाश हो गया। भला वह क्यों? क्या हसन-हुसैन का विन 
इसलिए हो गया और यजोद को विजय इसलिए मिल गई कि कुरान की आज्ञाओं का 
पालन वह हसन-हुसैन से अधिक निष्ठापूर्वक करता था और कुरानीय सदाचाोके 
प्रति अधिक निष्ठावान अथवा मानवी दृष्टि से न्यायी था? 'नहीं, नहीं । स्वयं जरस 
अमीर अली हो संक्षेप में इस तरह समारोप करते हैं कि खलीफा यनीद को 
धर्मनिष्ठा के संबंध में मुसलमानी ग्रंथकार क्या कहते हैं-- 

“खलीफा यजोद क्ूरकर्मा तथा विश्वासघाती था। खलीफा यजीद मादा 
सेवन, पवित्र मसजिदों कौ अप्रतिष्ठ, हत्या, विष प्रयोग, बुरी-ओछी लतें आदि 
'र्मबाह दाचे ग्रस्त था। इन बुरी लतो का मुसलिम धर्म मोर पाको मे 
समावेश होता है। वह मुसलमानी धर्म 'पुरोहितों की हँसी उड़ाने के लिए एक लंगू 
को मुल्ता-मौलवी का सवाग रचवाकर किसी सजी-धजी गाड़ी में बैठाता और 
ज 'रह जाता, वहाँ-वहाँ पीछे-पीछे बाजे-गाजे के साथ समोह 

ता।'! 

मोहम्मद पैगंबर ने अपने मूर्तिभंजक धर्म की स्थापना करने के बाद मक्का 
एता किया शे पे म ध का पा करती थी। उसने उ 
म 'की और स्वयं अपने हाथों वहाँ की पाचीन मूर्तियों को धडधड ४ 
र न kd ललने लगे," देख, देखो, अपने इन काठ कं 

पेद के हथौड़े क नोचे ये कैसे चूर-चूर हो गए- 
प क 


FP 


र्त है ये देवता! ,' (हस्ट्री ऑफ सारासेंस, पृ. १६) मोहम्मद का तर्कशास्त्र 


ठ ता है, र्वश करता है 
मोहम्मद का साथ देता है, न -यजीद का। ऐहिक साधन उन्हीं बलवानों के हाथ 
आएँगे जो राजपाट, ऐहिक सत्ता, ऐहिक विजय के स्वामी हैं । आध्यात्मिक मोक्ष की 
समस्या इस लेख का विषय भी नहीं है। 
थे पुराण वचन जिस प्रकार अनुभवों के बलबूते पर तथ्यहीन सिद्ध हो गए 
कि यज्ञपूजक इंद्र के अनुयायी ही विजयी होते हैं, उसी तरह ये कुरान वचन भी 
तथ्यहीन सिद्ध हो गए कि यज्ञविध्वंसक मूर्तिभंजक अल्लाह के अनुयायियों की ही 
“फतह' होती है। जेहोवा ने बाइबिल में यह वचन दिया कि ज्यू लोगों के ही हाथों 
विश्व का राजपाट सौंपा जाएगा, परंतु आज विश्व में यदि किसीका छोटा सा भी राज 
नहीं है तो चे ज्यू लोग ही हैं । 
यदि वेद, कुरान, बाइबिल, तौलिद, इंजील आदि धर्मग्रंथ ईश्वरप्रदत्त तथा 
ईश्वरकृत ही होते, जैसा -उनके अनुयायी मानते हैं--तो ईश्वर उनके वचन इस प्रकार 
झुठला नहीं देता। उसीके चैगंबरों तथा ऋषि-मुनियों के बंशों -को इस प्रकार मिट्टी 
में न मिलाया होता। कभी पुराणों के आचार पालनेबालों का सत्यानाश, तो कभी 
कुरान के आचार पालनेवालों का सर्वनाश । कभी बाइबिलवालों की दुर्गति! किंबहुना, 
इन धर्मग्रंथों में जो ' गो-पूजा' करो, 'गौ-पूजा मत करो', * 'उसे खाओ ' जैसी बेधड़क 
'उलटी-सीघी, धोखाधड़ी की आज्ञाएँ देते हुए मनुष्य-मनुष्य में कलह भड़काने का 
दुष्कर्म कम-से-कम अगवान्‌ जैसों को नहीं करना चाहिए था। 
परंतु सच्ची भूल यह प्रतिपादित करने में ही है कि ईश्वर ने यह काम किया। 
उनमें जो वचन आज असत्य सिद्ध हो गए हैं उन्हें छोड़कर, जो ज्ञान आज मिथ्या 
सिद्ध हो गए हैं, उन्हें भी त्यागकर जल उतना ही स्वीकार करना उचित होगा जो 
आज के युग में सत्य प्रतीत होता है। यह स्वीकार करते ही कि किसी भी मानवीय 
ग्रंथ की तरह ही वे ग्रंथ भी मानव जाति की ही ऐतिहासिक, सामाजिक संपत्ति हैं, 
श्वर के ताम पर सिर 'फोड्ना बंद हो जाता है। हम सभी को बेबीलोन के इष्टिका 


गंथ की तरह उनकी आदरपूर्वक रक्षा करनी नी | साभार आहू ५ 


सावधानीपूर्वक उनका अध्ययन करना चाहिए। पर वही र भ 
सत्य पक्ष विजयी होता है, पुराण पर कुरानवालों की विजय निश्चित ह है 
मिध्या अंश पर निर्भर न रहते हुए राजपाट चलाना या जूता सिलाई का का आहि 
'ऐहिक साधनों की प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकता प्रतीत होती है, ह nr 
के लिए सच्चा धर्म ऐहिविज्ञान (एक्स्पेरिमेंटल साइंस) ही है। 


% सावका सम क 


ह न. 


“नकली' राजा बन गया 


१. चिता पर से उठी हुई लाश। 
२. नागा गोसाई को गददी। 
३. एक राजकुँवर जिसे बारह बरस तक अपनी पहचान का ही विस्मरण हो 
गया था। 
४. बारह वर्ष पहले मृत घोषित बहन भाई से मिली। 
उक्त शीर्षकों में से कोई भी एक शीर्षक अपनी किसी कहानी को दिया जा 
सकता तो वह कहानी मर्मस्पर्शी बन जाती। फिर कोई ऐसा कथ्य जिससे ये तमाम 
शीर्षक जिस कहानी को दिए जाते हैं, उसका कथानक भले ही कल्पित हो, तथापि 
वह बहुत ही रम्याद्भुत (रोमांटिक) होगा। 
फिर यदि उक्त तमाम चमत्कारपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण कथ्य कल्पित न 
होकर सत्यघटित हो तो क्या वह संयोग एक अद्भुत आश्चर्य नहीँ होगा? यदि स्वयं 
ब्रह्माजी ही कोई उपन्यास लिखने बैठे तो क्या इतिहास को भी उपन्यास से रम्याद्भुत 
होना चाहिए? यह सत्य है कि कभी-कभी घटना (फैक्ट) कल्पित से भी अधिक 
विस्मयजनक होती है। 
बंगाल में हाल ही में जो भोवाल संन्यासी नामक अभियोग का निर्णय हुआ 
उसमें न्यायालय में प्रमाणों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म जाँच-पड्ताल होने से पता चला कि 
जिस राजकुंवर को उसकी अपनी पतनी ने ही नकारा था, वही असली राजकुंवर 


निश्चित किया गया। यह घटना भी एक ऐसा ही आश्चर्य है जो कल्पित कथाओं को 
भी पीछे छोड़ देगी। 


ठग 


किसी भी ठग या छलिये को कहानी थोड़ी-बहुत विस्मयजनक होती ही 
है। फिर वह छलिया चाहे स्वयं चालाक हो अथवा वे लोग चालाक हों जो उसे 


ॐ अंधश्रद्धा-निर्मूलक कहानियाँ ॐ; 


५३९ 


| लिया निश्चित करने पर तुले हैं। इसके संबंधित =, § 


मन को छुए बगैर नहीं रहता। छलिया या नकली का प्रश्न हो न 
बुझनेवाला होने के कारण छलिये की कहानियाँ लोगों को [न्ह झे 
विस्मयजनक प्रतीत होती हैं। जब यह पहेली अनबुझ रहती है, ह स्मे 
छलियों ने लाखों लोगों को चकमा दिया है। कई बार लाखों ने अक्र ष 
नकली सिद्ध किया है। कहे 


मृतकों के छलिये 


उदाहरण के तौर पर पानीपत के संग्राम कौ कहानी लोजिए। जे-म्े 

इतिहास प्रसिद्ध भाऊ साहब के छलिया होने के बोलबाले से हजारो मराठों यहे 
भ्रम हुआ था कि वही असली भाऊ साहब है। उसके नेतृत्व में भारी सेना 

हो गई थी और उसे असली भाऊ साहब समझने लगी थी। उस सेना में पुणे 
आक्रमण करे की हिम्मत इसी छलिये ने भर दी थो । इतना हो नहीं, प्रत्यक्ष पर्वती 
देवी को भी संदेह हो गया था कि यही उनके स्वामी हैं। ये सारी कहानियाँ विषयत 
हैं हो। केवल एक हो 'भला बुद्धि का सागर' झाँसे में नहों आया-वह है नाना 
'फड़नवीस। अत: ऐसा प्रमाण जुटाया गया जो निर्विवाद प्रतीत हो, समूचे राष्ट्र को 
यह ज्ञात हो गया कि वह एक छलिया है, न कि भाऊ साहब पेशवा । मेख ठोंकने की 
हाडी से उसका मिर फोड़ा गया और उस छलिये को देहांत दंड दिया गया। इसी 
हंगामे में दो बीरें--जनकोजी शिंदे और यशवंत राव पवार जो पानीपत के संग्राम मे 
गिर गए घे-के छलिये भी उत्पन हो गए थे और उन्होंने ग्वालियर तथा धार कौ 
रियासत पर अपना अधिकार जताकर बहुत हंगामा खड़ा किया था। अंत में उनका 


कपट भी उजागर हो गया, तथापि कुछ समय के लिए उन्होंने भी कुछ लोगों को 
सम्मोहित किया ही था। 


इंग्लैंड का एक उदाहरण 


ऐसा नहीँ कि केवल हमारे यहाँ ही इस प्रकार बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक 


हस्तियों के नामधारी छलिये उत्पन हुए और उनसे हजारों लोग घोखा खा गए। 
इसके उदाहरणस्वरूप सर रॉजर टिंचबोर्न 


र्न नामक व्यक्ति का कांड प्रस्तुत किया जा 

कटा है कि इन छलियों के मायाजाल में यूरोपीय जनता किस तरह बार-बार धोखा 
खाती है। साधारण जनों कौ को सहज प्रवृत्ति 'छलिया' के 
ल से किस तरह पमं भी फैलती है। एक व्यवित ने इस तरह एक मुकदमा 
द किया था कि'मै सर संर रियो हं, कई चरो पहले लापता होने से मेरी 
्् 


# साबार समग्र $ 


we Seas 
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जञ लावारिस घोषित कौ गई हैन मुझे वापस मिले।' इसी प्रकार 
का कहना था--' यह आदमी सर रॉजर टिचबोर्न, जो लापता थे, नहीं है। 
स्थित “वाग्गावाग्वा' नामक गाँव का एक कसाई है । सर रॉजर छरहरे 
के थे तो यह मोटा-ताजा है, वे फ्रेंच भाषा के पंडित थे तो यह एक शब्द भी 
कुँब में वीं बोल सकता। वे शिक्षित, शिष्ट थे तो यह अनपढ़, गँवार।' सर रॉजर के 
पार के लगभग सभी सदस्यों ने टका सा जवाब दे दिया कि यह छलिया है, 
बहुरूपिया है। लेकिन फिर विभिन्न वर्गों के लगभग सौ प्रमुख लोगों ने, जो ईमानदारी 
जे उसे सर रॉजर समझते थे, अदालत में शपथपूर्वक बताया कि वही असली सर 
र है। इतना ही नहीं, सर रॉजर की माताजी भी धोखा खा गईं। उनके कोखजाए 
बेटे का प्रमुख निशान कानों की विशेष रचना थी। वह इस व्यक्ति के कान देखते ही 
असली सर रॉजर के कानों की रचना से हूबहू मेल खा गई और प्रथम दर्शन में ही 
उस माँ ने उसके अपना ही पुत्र होने की रट लगाई । यह जिद उन्होंने अंत तक नहीं 
छोड़ी। इस एक ही खबर का कि माँ ने अपने बेटे को पहचाना--जनता पर ऐसा 
सिक्का जम गया कि हजारों अंग्रेजों ने उस व्यक्ति को असली सर रॉजर के रूप में 
मिर पर बिठा लिया। जब इंग्लैंड जैसे विकसित देश के लोग भी इस प्रकार के कांड 
का शिकार बनते हैं, तब सहजतापूर्वक यह दिखाई देता है कि जनसाधारण की 
धारणाएँ कुछ प्रसंगों में एक स्पर्शजन्य, संक्रामक रोग जैसी होती हैं और " 'पंचमुखी 
परमेश्वर' (पंचों का कहना ईश्वरीय वाक्य के समान है) जैसी कहावत भी एक 
अंधविश्वासमूलक सूक्त किस प्रकार बन जाती है। आखिर सर जॉन कोलेरिज ने 
उस आदमी के संपूर्ण वृत्तांत की जाँच करते हुए उस छलावे का भंडाफोड़ दिया और 
डॉक्टर ने यह सिद्ध किया कि उसकी सनकी माँ को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। 
उसके बाद ही बेशुमार धन फुँकवाकर इस मुकदमे का निर्णय किया गया। यह 
मुकदमा सौ दिनों तक अबाधित रूप में जारी था और पंचों के एकमतानुरूप 
न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि वह दुस्साहस व्यक्ति सर रॉजर नहीँ बल्कि एक 
'चालाक, लुच्चा, छलिया है। 


जो कभी जन्मा ही नहीं 
जिस प्रकार इतिहास में ऐसे व्यक्तियों के छलिये विख्यात हैं जो पैदा होकर 
लापता हैं अधवा मर चुके हैं, उसी प्रकार इतिहास के ही अनुसार उन व्यक्तियों के 
छलिये भी आ धमकते हैं जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया। इसका भी एक 
उदाहरण देते हैं। कोल्हापुर के राजे संभाजी महाराज सन्‌ १७६० में निस्संतान मर 
'गए। उस समय उनकी छोटी पत्नी कुसादेवी के पाँव भारी थे। पेशवे कई दिनों से 


ॐ अंधश्रद्धा-निर्मूलक कहानिया 
+ अंधश्रद्धा-निर्मुलक कहा पड 


__ 


यह नीति अपनाना चाहते धे कि कोल्हापुर के राज्य को, जो पहले मं 
से अलग हो गया था, पुनः सतारा के राज्य से जोड़कर संपूर्ण म मिप 
एरी तथा एकमुखी बनाएँ। उसके अनुसार यह देखते हुए कि. कि के 
असली स्वामी नहीं बचा, माधवराव पेशवा ने सतारा और कोल्हापुर को भे 
जो पहले अंतःकलहवश दो हो गई थीं, को एक करते हुए मराठ का एके 
बनाने का संकल्प किया। परंतु संभाजी की विधवा पत्नियों ने जिद पक 
कोल्हापुर को अलग ही रखा जाए। इस सिलसिले में उन्होंने एक चिली भ 
राज्य निव॑श होने का प्रश्‍न हो समाप्त हो गया, क्योंकि “कुसादेवी बैसाख कृषा ५ 
सॉमवार को प्रसूत हो गई। उसने एक राजकुंवर को जन्म दिया है। इसलिए पेश 
के पास चल संदेश भेजा गया कि ' आपका मुँह मीठा करने के लिए शक्कर भेजी है, 
उसको स्वीकार करें।' पतु इस समाचार को यथार्थता के संबंध मे पेशवा केम मे 
संदेह उत्पन हो गया। तब नाराज होकर संभाजी की पत्नियों ने एक चिट्ठी मे उन 
'फटकारा-'हमारे खानदान के सिलसिले में इस प्रकार विलष्ट 
इससे पहले कभी नहीं बनी थीं। भविष्य में भी नहीं होंगी। आप स्वयं यहाँ पधारकर 
जाच-पडताल के साथ तसल्ली करें; और तब कहें जो यह कथन झूठ हो। ऐसा नहीं 
कि उनके मँ से हाँ निकलने पर यह राजा होगा, अन्यथा ब्रह्मदेवता का लिखित 
पिष्या सिद्ध होता है।' 
पंत माधवराव पेशवा ने कच्ची गोलियाँ थोड़े ही खेली थीं ? उन्होंने बारीकौ 
के साथ जौँच-पड़ताल करके उतने हो ठोस प्रमाण के साथ सच्चाई पर रोशनी 
डाली। आखिर संभाजी को पली ने स्वीकार किया, 'हमारा यह स्वाँग कि कुसादेवी 
को पुत्र प्राप्ति हो गई-बिलकुल झूठ था।' अत: वह बालक जिसने वास्तव में जन्म 
हो नहीं लिया था पर कोल्हापुर के युवराज का छलिया बन गया था, सरासर झूठ 
सि हो गया। उसके असली माता-पिता को गिएफ्तार किया गया और उन्हें दंड भी 
दिया गया। पर इस प्रकार अपने उपव व्यबहार के कारण जौजादेवी-कुसादेवी के 
मुँह पर कालिख तो लग गई, पर 


ए हमारे देश में तथा अ देशों के इतिहास में इस प्रकार के जो कई 
be के मनोरंजक किसे है, उन सममे बंगाल के इस भोवाल संतयासी 
अभियोग कांड कौ तरह 


'चमत्कृति नहीं है कि कोई छलिया खड़ा 
ए अधवा किसी असली व्यक्ति पर बनावटीपन का आरोप लगाया गया, उसकी 
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दा अलग-अलग तरह से अपने रोमांच के कारण दिल को छूनेवाली है। 
ह 


भोवाल राजकुँवर कांड 


दता आश्चर्य 

बंगाल में भोबाल नामक एक छोटी सी रियायत है जिसकी वार्षिक आय 
दाधारणतः आठ-दस लाख रुपए, होगी । उसके विगत स्वामी थे स्व, राजेंद्रनारायण 
शव। उनके द्वितीय पुत्र कुमार रामेंद्रनारायण राय थे। उनकी पत्नी थीं विभावती 
देवी । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने हिस्से कौ जायदाद का भोग करते हुए सन्‌ 
१३०९ में कुमार रामेंद्रनारायण अपनी पत्नी विभावती देवी के साथ दार्जिलिंग नामक 
एक नितांत रमणीय पहाड़ी प्रदेश में आबोहवा बदलने तथा घूमने गए। उनके साथ 
विभावती के भाई उनके साले साहब--सत्येंद्रनाथ बनर्जी, पारिवारिक चिकित्सक 
डॉक्टर आशुतोष, अनेक सेवक-सेविकाएँ--इस प्रकार एक बड़ा परिवार था। दार्जिलिंग 
में अभी वे शीतल जलवायु का आनंद उठा ही रहे थे कि अचानक उन्हें अतिसार 
जैसी बीमारी ने घेर लिया। चिकित्सा के पश्चात्‌ डॉक्टर आशुतोष आदि लोगों ने, 
संभवतः किसी भयंकर साजिश के कारण, राजकुँवर को संखिया खिलाया। उस 
विष से वे मूर्च्छित हो गए। उनकी मूर्च्छितावस्था लंबी होने से अंत में सर्वसम्मति से 
'यह निश्चित किया गया कि राजकुँवर की मृत्यु हो गई। पत्नी विभावती, उसका 
भाई, वह डॉक्टर सभी ने मिलकर उसी रात शव को श्मशान में ले जाने की योजना 
बनाते हुए जल्दी-जल्दी अरथी उठाई। मरघट पहुँचकर चिता सजाई गई। अब शव 
उसपर रखवाकर उसे अग्नि दी ही जा रही थी कि संयोगवश तूफान आ गया। 
मूसलाधार वर्षा होने लगी । साँय-साँय करती तूफानी हवा में खड़ा रहना भी मुश्किल 
हो गया। अतः अब वहाँ जैसे-तैसे अपनी जान बचाना ही अत्यावश्यक लगा। 
आखिर शव को चिता पर ही छोड़कर सब लोग घबराए हुए वापस घर लौट आए। 


दूसरा आश्‍चर्य 


इतने में एक दूसरा चमत्कार घटा। आश्चर्यजनक रूप से जिस तरह चिता 
पर शव रखते ही भयानक तूफानी तथा मूसलाधार बरसात जिस तरह अकस्मात्‌ शुरू 
हो गई थी जिससे उस शब की अग्नि से रक्षा हो गई, और वे लोग उस शव को चिता 
पर ही छोड़कर घर भाग गए, उसी तरह नागा संन्यासी संयोगवश भटकते-भटकते 
वहाँ आ गए। कदाचित्‌ राजकुँचर के सर्वसम्मति से निश्चित किए गए निधन के इस 
षड्यंत्र की खबर उस षड्यंत्र में शामिल कुछ लोगों की मूर्खता के कारण नागा 


ॐ अंधश्र्ा-नि्ूलक कहानियाँ #४ 
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संन्यासियों को उस स्थान पर आते समय मिली हो। 


अघोर स्थल पर, अघोर वेला में, अघोर संकट में कूदना, सहना 
और श्मशान में जंगल के हिंस्र जानवरों से कई जीवों को दारुण संक भक, 
'दिलाना इस अघोरपंथी सर्वसंग परित्यागी परंतु बलशाली संगठित र 
जाग-संप्रदाय का व्रत है। मठस्य 


तीसरा आश्चर्य 

इन नाग संप्रदायी साधुओं ने श्मशान में आकर देखा तो चिता पर सवके 
रूप में एक मरणासन व्यक्ति मूरच्छितावस्था में पड़ा था। नरम-नरम रेशमी: बिसे 
पर लेरते हुए दवा-दारू, परहेज का अच्छा प्रबंध तथा शुश्रूषा होते हुए भी इस 
विघातक रोगी का स्वस्थ होना सर्वधा असाध्य था। परंतु वह रुग्ण जो बीमारी कौ 
भंयकर मरणासन अवस्था में लकड़ो-उपलों की चिता में दूँसा गया था और ऐसी 
तूफानी झंझा में तथा मूसलाधार वर्षा में श्मशान में पड़ा हुआ था, मरा नहीं, बल्कि 
असाध्य मृतावसया मूर्च्छा सुधरकर उसके हृदय में जीवन कौ धड़कनें वापस लौटीं 
तथा बंद पड़ी नब्ज फिर से धड़कने लगी। विषमप्यमृतं बवचिद्भवेदमृत वा 
विषमीश्वरेच्छया ! 

उन परोपकाररत नागा गोसाइयों ने उस शब की धुकधुकी को देखते हुए 
उठाकर उसे एक विजन तथा सुनसान गुफा में ले जा रखा। दवा-दारू के उपचारो 
में वे गोसाई बहुत ही निपुण थे। बनस्पति आदि उपचारों से उन्होंने राजकुँवर को 
पुनः जीवन प्रदान किया तथा उससे अपना कुछ भी पूर्ववृत्त कथन न करते हुए उसे 
अपने संप्रदाय में समा लिया। वह पुनः स्वस्थ हो गया। 


चौथा आश्चर्य 


न र्ष यह कि उस मरणासन मूर्च्छा की लपेट में आकर उस 
कवर की पूर्वस्मृति आमूलात्‌ नष्ट हो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा 
था कि वह कौन है, कहाँ से आया है, किसका है। नागा लोगों के महंतों ने उन्हें जो 
उ भी था उसे राज ही रखा--उसकी विस्मतावस्था बारह बरस तक टिकी 


उस अद्भत विस्मृति में ही उस राजकुँवर को कभी-कभी जिज्ञासा होती 

बह ch 2 वह महंत से यह प्रश्न भी पूछता, पर बे कहते, “बेटा, 
pS le dps आप ही सबकुछ याद आ. जाएगा । तनिक सब्र करो ।'' क्योंकि 
हीं था। धीरे-धीरे यदि उसका मज्जापिंड पुनः मजबूत होकर पूर्ववत 


। तो वही स्मृति-कैंद्र पुनः स्वकार्यक्षम होते ही वह स्मृतिभ्रंश उतने ही 
ख ग्ट होकर पूर्वस्मृति का पुनरुदय हो जाता है। 

ऑल के अनुसार उस नवशिष्य की यथाक्रम अभिवृद्धि हुई और फिर 
महंत बाबा धरमदास नाग के हाथों उसे नाग संप्रदाय की महादीक्षा 
बारह वर्ष राजकुँवर यह अहसास रंचमात्र न करते हुए कि वह 
है, अपने आपको केवल नागा 'गोसाईं ही समझता था। अत: उस संप्रदायानुरूप 
क में ही बह महंत के आदेशानुसार देश-विदेश दर-दर भटकता रहा। 


के मुख्य 
पर कुल 


इधर क्या हुआ? 

ग॒जकुँबर रमेद्रनारायण का शव उस तूफान में बैसे ही छोड़कर उसके साले 
आदिलोग जो भाग गए थे, वे तूफान थमते ही रात समाप्त होने से पहले उस श्मशान 
अपुनः चिता जलाने आ गए--देखा तो बह शव अदृश्य ! फिर भी धैर्य न छोड़ते हुए 
किसी अन्य मृत व्यक्ति का शव उठाकर इस बहाने से कि यही राजकुँवर का शव 
है, उसे आग्नि दे दी। इस बात से इस उत्कट अनुमान की संभावना होती है कि 
रजकुँवर को संखिया खिलाने में तथा उस मूर्च्छितावस्था को मृत्यु समझकर उन्हें 
झटपट जलाने के लिए ले जाने में उस चांडाल चौकड़ी का पूर्वनियोजित षड्यंत्र रहा 
होगा। 

राजकुँबर के ही नाम से दूसरा शव जलाने के बाद उन लोगों ने सर्वत्र घोषित 
किया कि राजकुँवर रामेंद्र का स्वर्गवास हो गया है। राजकुँवर की धर्मपत्नी विभावती 
उस समय बारह-तेरह बरस की थी, अर्थात्‌ उसका अभिभावकत्व उसके भाई के 
पास आ गया। उसने उसके हाथों अपने बहनोई के, जिसे मृत घोषित किया गया था, 
क्रिया-कर्म विधिवत्‌ करवाए। उसके हिस्से की राजसंस्थान की एक-तिहाई--दो- 
तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष-आय सरकारी कायदे से उसके नाम करवाई। उसके 
चालकत्व तथा अभिभावकत्व के बहाने उस धन का संपूर्ण भोग अपने हाथों में ले 
लिया और उसे अपने ही घर रख लिया। 

उस आय का यथेच्छ उपभोग करते हुए ये भाई-बहन पूरे बारह बरस तक 
चैन से रहे। 

इधर उस पुनर्जीवित राजकुँचर को नागा संन्यासी लोग पंजाब ले गए, इस 

सद्भावना के साथ कि वह चांडाल चौकड़ी उसका बाल भी बाँका न कर सके। 
उधर वह राजकुँवर अपने आपको ही पूर्णतया बिस्मृत करते हुए नागा संन्यासी 
मंडल में उसी तरह पूर्वापर एक नागा संन्यासी समझकर रहने लगा। परंतु बह 
अवधि समाप्त होते-होते ही-- 


पाँचवाँ आश्चर्य . 


एक घटना ऐसी घटी कि उसकी प्रसुप्त अफे 

जने लगी। वह बार-बार अनुरोध करने लगा कि “मेरा आ फे 
तरह याद आ रहा है कि मैं अवश्य भोवाल का राजकुमार अबे 

जले परिवार के लोगों से एक बार मिलना है। इस प्रकार न 
नागा गोसाई के ह वेश में स्वग्राम जाए ताकि उसे कुछ अपाय भ हो किक 
महाशय ने उसे बंगाल जाने की अनुज्ञा दी और उसका पूर्ववृत्त उसे ii मेही 
योजना के अनुसार सन्‌ १९२० में वह राजकुँवर नागा गोसाई के हो स्मे 
स्टेशन पर उतरा। भोवाल उसी जिले में पड़ता था। वहाँ कदम रखते हो उसे 
लगा कि वह वातावरण और वह दृश्य पहले अनेक बार उसने देखा है। आ 
विभिन्‍न वस्तुओं को देखते-देखते उसकी कई पूर्वस्मृतियाँ जाग उठों। ढाका न 
से यात्रा करते-करते एक नदी तट पर ठहरकर वहीं उसने अपना डेरा-डंडा जमाया। 
उसकी लंबी दाढ़ी, सिर पर जटाजूट, सारा शरीर विभूति चर्चित, आचार-नाम- 
परंपर नाग संप्रदाय को, परंत फिर भी बातों-हौ-बातों में लोगों में 'खुसुर-फुसुर शुरू 
हो गई कि ठीक है न? हाँ-हाँ ! यही है वह भोवाल का मँझला राजकुँवर | सरे शहर 
में यह अद्भुत समाचार फैलते ही पास-पड़ोस के गाँव के लोग भी उसे देखने आने 
लगे। सन्‌ १९२१ में निकटवर्तीय कासिमपुर के भूमिदार उस जटाजूटधारी गोसाई 
महाराज को अपने गाँव ले गए। वहाँ पर उतरते ही सभी लोगों ने भोवाल के मंगले 
राजकुंवर के नाम से उसकी 'जय-जयकार की। भोवाल वहाँ से बिलकुल पास धा। 
उधर यह समाचार पहुंचते हो पूरी रियासत के गाँव-गाँव के लोग अपने राजकुँवर के 

आने लगे। जिस-तिसके मुँह से यही उद्गार "यही है बह! यही है वह!' 
निकलने लगे। इसके पश्चात्‌ लोग उन्हें अनुरोधपूर्वक जयदेवपुर में ले आए जहाँ 
उनकी बहन जोत देवी और मातामह रानी सत्यभामा देवी थीं। वहाँ भी व 
जागा गोसाई के रूप में हो थे। परंतु उनकी सृक्ष्मातिसूक्ष्म परीक्षा लेतैं-लेते उन दोनों 
को पूरा विश्वास हो गया कि--यही है अपना भाई, अपना नाती । तब प्रजा ने बहुत 
अनुरोध किया कि राजकुंवर को अब प्रकट होना चाहिए। राजकुँवर संकोच करे 


विशाल सभा में प्रजाजन ने प्रस्ताव के साथ यह 
उद्घोषणा को कि" "इतन ही नहीं, अपने अधिपति के 
नाते सैकड़ों लोग सच्छा से उन्हें करभार भी अर्पित करने लगे। 

ठ 


वही तत्काल राजकुँवर का 'ठग' 


ह सिद्ध हो गया, 
हई नो 
म (हासत भोबाल की प्रजा में यह आंदोलन फैला हुआ है, 


रह | देखते हुए पक बाबंदी लगाना आवश्यक समझने लगा। उस समय 
ते ब ग क अधिकार में वह रिसायत थी। उन्होंने इस तागा गोसाई को 
हो! ऑग वाइ के किया को रियासत का करभार 
मेँ ठग घोषित किया और ३ जून, १९२१ 
र पदी लगवाते जाने का आदेश दे दिया। इसी 
लोप के भाग्य ने फिर से एक बार पलटी खाई। उसने इस तथ्य 
र हूप में सत्य सिद्ध करने के लिए कि वह ठग या छलिया नहीँ, सचमुच ही 
तुमा है, अपनी पली विभावती को अपने पास बुलाया । परंतु 9858 ततथा 
रे दुद आश्चर्य यह था कि रानी विभावती ने ही "यह रखेड़िया जोगड़ मेरा 
करी नहीं हो सकता। यह मेरे मृत पति का नाम लेकर ठगनेवाला ठग है" इस तरह 
हका तथा जनता के सामने साफ-साफ जोषित किया और उसके निमंत्रण को 
दाते हुए उसके पास जानै से इनकार किया। अर्थात्‌ उसके भाई ने भी, जिसके 
ग्ध वह पिछले बारह बरसों से रह रही धी, उसके इस झूठ का प्रथम समर्थन करते 
इए विभावती के लिए, जो परिपाटी के अनुसार जायदाद की स्वामिनी निश्चित हो 
चुकी थी, लगभग सभी उच्च सरकारी अधिकारियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया। 
यह सुनते ही कि उसकी ही धर्मपत्नी जे उसे ठग घोषित किया है, राजकुँवर 
कोए दुःख हुआ। ' यदि वैधव्य दशा में ही वह अपने आपको सुखी समझ रही है 
तो भला उसके सुख को मैं मिट्टी में क्यों घोलू और यह मामला आगे अदालत के 
गने लाकर इस प्रकार अपनी ही बदनामी का ढिंढरा क्यों पीदूँ?' यह सोचकर 
वह हाथ पर हाथ धरे चुप बैठा रहा। परंतु उसकी बहन तथा उसकी नानी खीझती 
इस जिद पर उतरीं कि अपना उत्तरधधिकार तुम्हें सिद करना ही होगा। तब कहीं 
सन्‌ १९३० के अप्रैल महीने में राजकुँवर रामेंद्रनरायण ने अदालत में इस रियासत 
पर अपने ही अधिकार का दावा किया। 
एक अत्यंत जटिल एवं अदभुत रम्य अभियोग 
यह अभियोग शुरू होते ही उसकी ओर हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित हो 
डे । यह मुकदमा कुल छह वर्षों तक जारी रहा। विभावती ने भरी अदालत में दो 
ह 'जबाब दे दिया कि 'इस जोगड़े का चेहरा किसी भी तरह मेरे दिवंगत पति से 
ल नहीं खाता। मेरे समक्ष मरे पति के शब को अग्नि दी गई थी। यह सरासर झूठ 
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हैं कि म लोगों ने किसी अनय व्यक्ति का शन जलाया। यह ेृ 
औजला गाँव का निवासी है, यह धरमदास नामक नागा संन्यास को प 
लोगों ने पृ रा है और ह मेरे स्वर्गवासी पति का एक भो है 

विभावती तथा राजकुँवर दोनों पक्षों की ओर से अनेक डक है! 
हिंदी सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, राय साहब, वकील तधा हम 


मित्र, जे. गुप्त, आई. सी. एस., डॉ. कालबर्ट, ले. क. बकलेहिल आदि कई मा्‌ 
हस्तियाँ रामेंद्रनारायण के पक्ष में बयान दे गईं। वास्तव में इसमें कोई 

बात नहीं कि पूरे बारह वर्षों के पश्चात्‌ यह सिद्ध करना कि वह मैं ही हूँ, जो 
इतनी असंभवनीय घटनाओं में भी जीवित रहा और अपनी पली द्वारा ठग घोषित 
करने के विपरीत उसको सभी सिफारिशों को झुठलाना, वह भी बड़े-बड़े सरका 
अधिकारी, अपने हो कई सगे-संबंधी तथा शिष्ट जन रानी विभावती की ओर पे 
शपथपूर्वक, डंके की चोट पर कह रहे थे कि यह मनुष्य ठग है, छलिया है, नकि 
राजकुँवर। इस प्रकार के ठोस प्रमाण नकारना रामेंद्रनारायण के लिए बहुत हो 
कठिन था। इसीलिए तो दोनों पक्षों की ओर से इस अभियोग में कुल पंद्रह सौ 
गवाह आए, दो हजार चुनिंदे निरर्शक (एक्जिबिट्स), डेढ़ सौ चुने हुए छायाकन 
का प्रदर्शन किया गया। इस अभियोग ने अंत में लोगों को इतना आकर्षित किया 


कि 'भोवाल दैनिक नामक एक विशेष अखबार प्रकाशित होना शुरू हुआ और 
वह ढाई साल तक अस्तित्व में रहा। 


यह सिद्ध करते समय कि यही राजकुँवर है, अनुवंशविज्ञान के जो अनेक 
चमत्कारपूर्ण 


अमाण सामने आ गए थे, साधारण तौर पर उनकी जानकारी उपयुक्त 

होने के कारण कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं 

'राजकुँवर की 'मृत्यु' से पहले के जूतों का एक जोड़ा प्रतिवादी ने हो सामने 
पैश किया। विभावती के पक्ष के अनुसार राजकुंवर के पैरों की एक खास बनावट थी 
ह 'इस ठग के न बिलकुल हो नहीं मिलती है। परंतु उन जूतों का. Le 

"वात यह सिद्ध हो गया कि वदी के पतं का और वह जूता 

पैरों से सोलह आने मेल खा रहा है। PT पक. 

पहले की तसकोरों में शाजकुँवर के 
असमान परंतु बाएँ हाथ को समान दिखाई 
“ट 


दाँ हाथों को अंगुलियों की लंबाई 
देती हैं। यह विशेषता उस 'ठग' की 
® सावरकर समग्र 


हैँ अदालत के विस्मय का 


न जिससे पूरी 
पक और प्रण समते आ ग क कुछ छायाचित्र पेश किए क। 
मृत कुछ श किए. 
नारा विभवे गांगुली ने न्यायाधीश 


[दिखाई दिया कि उसी स्थान पर 
पको के पास एक तिल सदूश मांस की फुसी उभरी हुई है। हर छायाचित्र विशेषज्ञ 
'कषे-सेशलिस्ट) ने यह प्रमाण अका, अखंडनीय ही मात 
कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बारह वर्षों तक किसी प्रबल मानसिक सदमे 
के साथ रवति पूर्णतया लुप्त होना और बाद में धीरे-धीरे उसका पुनः जाग्रत होना 
अप्भव है। इसके विपरीत कुछ जाने-माने अनोवैज्ञानिकों ने डंके की चोट पर 
बताया कि ऐसा होना संभव है। 
इस प्रकार इस अत्यंत जटिल, पेचीदा, विस्तृत तथा विविध प्रमाणों की 
छानबीन के पश्चात्‌ अंत में जज साहब श्री पन्नालालजी ने २४ अगस्त, १९३६ को 
झ्प अभूतपूर्व मुकदमे का निर्णय किया कि वादी ठग नहीं, छलिया नहीं, बल्कि 
राजकुँबर रामेंद्रनारायण ही है। 
जज साहब के इस निर्णय के साथ ही भोवाल रियासत के प्रजाजनों 
हर्षोल्लास की एक लहर उमड़ पड़ी । घर-घर में दीपोत्सव ss 
सैकड़ों आबालवृद्ध स््री-पुरुषों की आँखों से हर्षपूर्ण आँसुओं की झड़ी लग गई। 
जज साहब ने विभावती के संबंध में लिखा कि द्रव्य लोभवश तथा 
ल 52246 77::3:33%: 23वें ससे 
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किया कि उसका पति ठग है, छलिया है। इस दुष्कर्म के जे 
नीच भाई ने ही उकसाया था। उस चांडाल चौकड़ी ने, जो उसकी उसके ज, 
थी, यह पड्यंत्र बारह साल पहले रचा था। विभावती के अपने माईको री 
होने के कारण बह स्वयं और उसके सगे-संबंधी विभावती की. ह hl 
कर रहे थे। इन सारे ऐशो-आराम, भोग-विलासों का त्याग करने के लिए १९६३ 
तैयार नहँ थे और इसीलिए उन्होंने यह सारा अधम कांड खड़ा कर हिया) मे 

पूरे छह बरसों तक चले इस अभियोग में लाखों रुपयों का व्यय क 
ककी बहन ने ही मुख्यतः उठाया था। परंतु जीत उसीके पक्ष में होने के कारण तथा 
"सियासत की बागडोर राजकुँवर रामेंद्रनारायण के हाथ में आने के कारण उसे इस 
वय, परिश्रम, कष्ट से प्राप्त दुःख भी सुखद प्रतीत हो रहा था। ' क्लेश; फलेन हि 
चुनर्नवततां विधत्ते।' 

विभावती को-जो रियासत कौ राजलक्ष्मी ही नहीं थी अपितु जिसने अफे 
पति को चिता पर जला हुआ घोषित करने का प्रयास भी किया धा-आज फिर से 


'कम-से-कम प्रतिबंधित अधिकार से पत्ली-रूप में उसी पति के हाथां सौंपा गया है। 
कितना अनमेल जोड़ है यह! 


११३६ 
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उसके कुरते की नाप, उसका 
आकार कभी नहीं बदलेगा--इतना चेरा, इतनी लंबी हें, इतना बड़ा गला, बस ! 
उस निश्चित, नपे-तुले आकार से अलग रंचमात्र अधिक बड़ा अथवा 

जेट कुरता सिलाई करना अथवा पहनना उस जाति के दर्जी के शास्त्र में घोर 
पाप समझा जाता है। कुरते की बात हो तो हर आदमी को बिलकुल उसी तरह 


का कुरता ही पहनना होगा। के टके भी निश्चित। इस नियम के कारण 
उस जाति के दर्जियों की दुकान में दि कोई व्यक्ति जाए तो ये दर्जी उस व्यक्ति 
के बदन के अनुसार कुरते का कपड़ा नहीं फाडते, अपितु अपने उस सुनिश्चित 
जपे-तुले कुरते के अनुसार उस व्यक्ति का बदन व्यते हैं। उस कुरते से वह 
आदमी यदि छोटा हो तो बह तब तक जंगे बदन घूमे जब तक वह उतना बड़ा 
नहीं होता, जितना यह कुरत! अथवा यदि उसका बदन छोटा हो वह उस घेरेदार, 
लब्हेदार कुरतें का खलेय जैले-हैसे भी बन बड़े वैसे ही अपने बदन पर सँभाले। 
'कुरता बदन पर डालने की बजाय बदन को ही उस कुरते में दूँसना चाहिए। 
अच्छा, पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए. जिसे कुरता छोटा हो तो? फिर इस जाति. 
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के दर्जी उस कुरते का वह निश्चित आकार छोड़कर 


काटेगे, अपितु कुरते के अनुसार उस बदन को ब्योंतेंगे। कुखते की कभी 
शास्त्रानुसार जितनी लंबी हो-इस संदर्भ में उनका जो पूर्वापर का कके 
उससे बाँह से अधिक लंबाई का हाथ आने पर, ये दर्जी ग्राहक द न है; 
पर बाँह की लंबाई कदापि नहीं बढ़ाएँगे। कुरते के शास्त्रीय गले से by काहो 
के गले का घेर अधिक हो तो ये दज उस गले को तराशकर आका क 
पर कुरते के गले का घेर बढ़ाकर उस जाति के परंपरागत कुलधर्म को की 
नहीं करेंगे। 

उनकी जाति के जिस किसी एक महान्‌ पूर्वज ने इस सृष्टि की उत्पत्ति के 
पहले दिन ब्रह्माजी के दिए हुए कपड़े का पहला कुरता सिलाई किया, उम्र" कपड़े पे 
अधिक पतले अधवा अधिक मोटे कपड़े का प्रयोग करना अथवा अन्य 'किसीको 
करने देना इस तरह के दर्जी एक अधार्मिक कृत्य समझते हैं। एक निश्चित रूप 
कपड़े का वह भी निश्चित साँचे में ढला हुआ कुरता पहनकर मनुष्य को रहना 
चाहिए, फिर चाहे वह कड़ाके की सर्दी के ठंडे उत्तर ध्रुव पर रहे अथवा धधकती 
सहारा मरुभूमि के आसपास के उप प्रदेश में रहे । यदि वह यह नहीं कर सकता तो 
इससे भी अधिक उत्तम मार्ग यह है कि वह उस गाँव के बाहर कदम ही न रखे, जहाँ 
उस कपड़े का कुरता बनानेवाले धर्मनिष्ठ लोग रहते हैं। गाँव में चाहे भीख माँगने 
का प्रसंग क्यों न आए, अथवा उस गाँव से बाहर कहीं सोने की खान में मुफ्त में 
सोना धोने की सुविधा भी क्यों न हो, वह उस सुविधा के लिए अपने गाँव की सीमा 
का म कभी न करे, क्योंकि कहीं उधर उस कुरते को बदलने का उसे मोह हो 
'जाएतो? 

. इस दर्जी धर्म का और एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। वह यह कि मुषय के 
अंगभूत गुणावगुणों से यह निश्चित करना पाखंड है कि मनुष्य पापी है या पुण्यवान, 
हन्‌ है या नीच, मकार कचा है या ुच्चा। वह आदमी इस निश्चित साच में ढे, 
निश्चित लंबाई-चौड़ाई का यह धार्मिक करता धारण करता है या उसे अपने शरीर 
दा जस से मेल खानेबाले विभिन्‍न किस्म के कुरते बदलता 

be i करना चाहिए कि वह आदमी धार्मिक है अथवा 
* भ्तिक है या तामसी, साधु है या ठग । यदि वह शरीर की नाप से कुण 
25203 तो बह अवश्य परल दरे का सक्कर, नीच तथा ओछा होगा और उस 
pl पा यदि वह अपना शरीर ब्योतेगा तो वह महान्‌ साधु तथा 


फ तरह के दर्जी लोगों को भला ऐसे ग्राहक थी कहाँ से मिलेंगे जो 
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के अनुसार अपना शरीर ब्योंतने देंगे? जी हाँ, यह सरासर आपकी 
कं डुल दि आप इस तरह सोचते हैं तो। क्योंकि इस जाति के दर्जियों के 
ks ue है जो इस तरह का अभिशाप देती है कि यदि मनुष्य इन नपे-तुले 
न छोड़कर अन्य प्रकार के कुरतों का अपने शरीर की लंबाई-चौड़ाई की 
घा आबोहवा की सुविधा-असुविधा मात्र की बदलती आवश्यकता के अनुसार 
४ करे तो वह मनुष्य घोर नरक में “बंश के साथ' पड़ेगा और मुसलमानों की 
ठा है किं वह -पोधी किसी मनुष्य द्वारा लिखित नहीं है, अपितु साक्षात्‌ ईश्वर ने 
अपने चाकू से अपनी नरकट की कलम तराशकर स्वयं लिखी है। अर्थात्‌ हिंदू 
बज अर्थ से अपने वेदों को ' श्रुति' कहते हैं, इसलिए इसमें दिए हुए छोटे-मोटे 
आचार भी त्रिकालाबाधित माने जाने लगे। इतना ही नहीं, मोहम्मद पैगंबर की 
मत्यु के पश्चात्‌ उसका कुरता भी उसके राजदंड की तरह मुसलमानी धर्मपीठ 
एं राजपीठ के अध्यक्षत्व का एक प्रतीक-एक अपरिवर्तनीय दिव्य चिह्न माना 
गया। मोहम्मद महाशय की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी गद्दी का स्वामी तथा मुसलमानों 
का सर्वोच्च धर्माध्यक्ष जो बन गया, उसे खलीफा कहा जाता और खलीफा को 
ही मोहम्मद पैगंबर का कुरता पहनने का अधिकार होता। खलीफा पद के लिए. 
कई इच्छार्थी खड़े रहते, लड्ते-झगड़ते एक-दूसरों के हजारों सैनिकों का कत्ल 
करते। इस युद्ध में मुसलमान ही मुसलमानों के लहू की बरसात करते और एक 
हो समय विभिन्न इलाकों में तीन-तीन विभिन्न बलवान सेनापति अपने आपको 
असली खलीफा घोषित करके राज करते। उसमें बगदाद के उमय्यद खलीफा का 


वंश बड़ा बलवान निकला। मोहम्मद का राजदंड तथा यह पवित्र कुरता उन्हींके 
अधिकार में रहता। 
बगदाद के इन खलीफों में कुछ महा बलवान तथा सत्वशील निकले। वे 
मोहम्मद का चह पचित्र कुरता धर्मोपदेश के समय पहनते। 
जो खलीफा पद के लायक सिद्ध होगा अथवा जो इतना बलवान हो कि उस 
पद को छीनकर अपने अधिकार में कर सके, उसे खलीफा होते ही कुरता धारण 
करने का अधिकार मिलता । परंतु अंधविश्वासयुक्त धर्मभावना कौ अंततः जो विकृत 
स्वरूप में परिणति होती है-वही मनुष्य स्वभावानुसार मुसलमानों में भी हो गई। 
अंत में जो पूज्य खलीफा हो उसके बदन पर यह पवित्र कुरता होगा, इस तरह की 
प्रवृत्ति के बदले यह प्रवृत्ति फैल गई कि यह पवित्र कुरता जिसके बदन पर हो, बही 
खलीफा समान पूजनीय होता है। 
हमारे धर्म में जो श्रद्धेय संन्यासी होता है वह गेरुए रंग की कफनी पहनता 
है। देखते-देखते जिसके शरीर पर गेरुए रंग की कफनी हो वही संन्यासी समान 
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सहज रूप में पूजनीय प्रतीत होने लगा और र्‌ 
व्यकित को संन्यासी समझकर चोरों को भी स न खे 
यह बात ठीक उसी तरह है। आधि सुलप 

इस प्रकार के बुद्धिहीन अंधविश्वास की EE 
मैं--ऐसी प्रतिष्ठा हो गई कि खलीफा का करता हो ला, तले hu] 
खलीफा पद के लिए उचित गुण उस व्यक्ति में चाहे हों यान oud] गा। 
यह पवित्र कुरत तो है न? यदि यह कुरता है तो वही खलोफा है। हैं 

निर्बल, मूर्ख अनुयायियों के नेता भी इसी प्रकार निर्बल तथा मूर्ख होते 
उमय्यद खलीफा की इसी प्रकार अवनति हुई। खलीफा पद पर अमीवो 
सनकी, झबकी, व्यक्ति आने लगे। परंतु बाह्य आचारों के खोखले मुखौरे को त 
जहाँ सच्चा सुख समझा जाने लगा, वहाँ सिर्फ मुखौे की चिंता ही पर्याप्त समझो 
जाने लगी। इसी तरह के अवनत काल में इस पवित्र कुरते ने बड़े मनोरंजक, मेदा 
प्रसंग खड़े किए। उदाहरण के तौर पर अवनत काल के इस उमय्यद वंशीय: खलौफा 
के दूसरे वालिद का एक दिलचस्प किस्सा देखिए। 

इस खलीफा को, जो मुसलमानी साम्राज्य का सम्राट्‌ तथा संपूर्ण विश्व का 
धर्माध्यक्ष 'शंकराचार्य था, इस राजधानी की भव्य मसजिद में प्रार्थना विधि देखनी 
पड़ती थी। एक दिन इस समारोह में जाने के लिए उसके मन में आलस उत्पन हो 
'गया। इसलिए उसने एक सुंदर रमणी को खलीफा पद का प्रमुख प्रतीक-वह 
पवित्र कुरता--पहनाकर प्रार्थना का पौरोहित्य करने भेजा।' संपूर्ण मुसलमानी साम्राज्य 
की ओर से मुसलमानी धर्म के खलीफा के नाते उसने प्रार्थना समारोह संपन्न किया 
और उस रमणी को प्रार्थना का खलोफा को प्रार्थना के समान ही उन धर्मन 
अनुयायियों ने अनुसरण किया। 

व्यक्ति चाहे कोई भी, कैसा भी हो-वह प्रधान खलीफा नहीं--अपितु 
प्रधान खलीफा था खिलाफत का वह पवित्र कुरता। आगे चलकर कई उधल- 
पुथल, क्रांति विद्रोह होते-होते आपसी कलहों में अरबी मुसलमानी सत्ता इतनी 
निर्बल हो गई कि बगदाद के खलीफों के महलों में वेतनधारी तुर्क मूः 
मुसलमान धर्मानुयायी न होते हुए भो--अपनी शूरता, पराक्रम के बलबूते इस 
मुसलमानी खिलाफत की सत्ता को निगलने लगे थे। खलीफा उनके हाथों की 
कठपुतली बन गया। तुर्की सेना के सरदार यह तय करते कि किसे गद्दी पर 
बैठाया जाए, किसका पत्ता काटा जाए। इसी प्रकार के एक बलवान तुर्क सेनापति 
का सर्वत्र रौब बध गया था। तभी अब्बासी खलीफा चािक की मृत्यु हो गई। 
मृत्यु पूर्व अपना उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार खलीफा को था। उसीकें 
न 


चेक 
चे, 
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खलीफा वासिक ने मृत्यु पूर्व बताया कि “मेंरे पश्चात्‌ मेरे बेटे को 
# ज 
अ ग याट थी। मुसलिम समाज ने खलीफा की आज्ञा सिर-आँखों पर 
कहा, "उसी बालक को खलीफा बनाएँगे।' 
रते bs यह उस तुर्क सेनापतिं के लिए इष्ट नहीं था। उसे अपने ही पुट्ठे के 
.छलौफा वंशीय को खलीफा बनाना था। पर असली कारण न बताते हुए उसने 
bd इना ही कहा, “नहँ, वह बालक खलीफा बनने लायक नहीँ है।' 
भला वह क्यों? 
खलीफा के आदेश को ठुकराकर किसी दूसरे व्यक्ति को खलीफा बनाने के 
लिए कुछ ऐसा ठोस कारण बताना अनिवार्य था, जो कट्टर मुसलमानों कौ धर्मभावना 
को जँचता तुर्क सेनापति अपने मन का कारण नहीँ बता सका, क्योंकि वह धार्मिक 
सनातनी कारण नहीं था। अच्छा, वह बालक छोटा है, अतः खलीफा पद के लिए. 
नगय कोई अन्य पराक्रमी अथवा साधुशील पुरुष "को आवश्यकता बताना भी अस्वीकार्य 
था, क्योंकि परक्रम, वीरता की दृष्टि से व्यक्ति के लायक अथवा नालायक होने का 
पहन उसमें था ही नहीं। चे लगभग उस धर्मश्रद्ध "सनातनी" दर्जी जातीय लोग थे। 
व्यक्ति चाहे कैसा भी हो योग्यता का वह रूढ़ियुक्त पुराना मुखौटा उसने पहना हैया 
नहीं? बस इतनी ही उनकी समस्या होती। खलीफा जिसे कहे, वही उसका 
उत्तराधिकारी--यही धर्म शासन था। उसके अनुसार वह बालक ही खलीफा होने के 
लायक था। भला उसे अयोग्य क्यों कहा जाए? 
केवल धर्मश्रद्धा के आक्षेप को ही बाधा होने से उस चालाक, धूर्त तुर्क 
सेनापति ने वही कारण बताया जो धर्मश्रद्धा को उचित लगता हो तथा उस बालक 
की अयोग्यता भी निर्विवाद रूप में सिद्ध करता हो। उस तुर्क सेनापति ने कहा, 
"यद्यपि खलीफा ने मरते समय अपने बेटे को खलीफा बनाने के लिए कहा था, 
तथापि वह खलीफा पद के लायक नहीं है; क्योंकि वह इतना छोटा है कि उस प्रमुख 
संस्कार को संपन्न करना ही उसके लिए सर्वया असंभव है जो खलीफा बनने के 
लिए आवश्यक है । खलीफा के लिए जो अवश्य॑भावी पवित्र कुरता पहनना अनिवार्य 
है, वह कुरता ही उस बालक के शरीर की नाप का नहीं है। बह कुरता--बह 
धर्मदंड--सँभालना उसके लिए मुश्किल होगा। उसके लिए वह कुरता बहुत ही 
बड़ा होगा। इसलिए, वह बालक खलीफा पद के लायक नहीं है। खलीफा होने के 
"लिए ऐसा ही मनुष्य चाहिए जिसे वह कुर्ता 'ठीक-ठाक आए और जो उस धर्मदंड 
को सँभाल सके।' 
यह शास्त्रनिर्णय सर्वथा *सनातनी ' जातीय दर्जीशस्त्र के अनुसार ही था। 
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चह लायक पुरुष कौन है जो खलीफा पद के योग्य होगा? चही जिसे 
का सह पुराना, पस्न कुरता ठीक-ठाक आए। उसीके अनुसार लीप प३ 
नियुक्त किया गया, जिसके मदन पर वह सुरता एकदम ठीफ-ठाक भैठा, + ञी 


हो तो ऐसा, जो कुरते के लिए योग्य मनुष्य ब्योंतता हो। पा 
i) 
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दस-बारह हजार हिंदुओं की बसावट का गाँव था वह । बोर्ड ने एक बरामदेनुमा 
धर्मशाला भी बनवाई थी, जो गाँव के मध्य एक मार्ग के छोर पर थी। श्री गोदास सुखे 
उस मार्ग से गुजरते हुए देख रहे थे कि उस धर्मशाला के पास पाँच- दस लोग 
इदे हो गए हैं ।' भई, वया कर रहे हैं ये लोग ?' इस तरह मन-ही-मन सोचते हुए 
उन्होंने भी उधर का रुख अपनाया। देखा तो एक मरियल सी जरा-जर्जर और दूँठ 
गाय रास्ता भूलकर नीचे लुढ़क गई है और उधर खड़े लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं, 
"क्या कहा? मारा? किसने? कहाँ ? गाय को छड़ी से मारा ?' 

"गाय को छड़ी से मारा '--ये शब्द कानों में पड़ते ही गोदास सुखे सारे लोगों 
को हाथ से ढकेलते हुए सीधे उस गाय के समीप आ गए। उन्हें देखते ही एक लड़के 
ने कहा, '“यह जरा-जर्जर गाय पिछले दो-चार दिनों से संध्या समय यहाँ पर बैठी 
रहती है। पड़ोस के किसी कर्मचारी ने, उसके रास्ते में आने के कारण, इसे मेरे 
सामने छड़ी से मारा। मैंने चूँ-चपड़ नहीं की, अन्यथा वह मुझे भी मारता। परंतु इसे 
रास्ते से हटाकर उसके जाते ही मैंने आने-जानेवाले इन दो-चार सज्जनों को बताया, 
देखो, यहाँ मारा।'' यह कहते हुए उसने गाय की पीठ की ओर निर्देश किया। परंतु 
वहाँ कोई साँट-वाँट नहीं उभरं था। गोदास सुखे तैश में आते हुए ऊँचे स्वर में उस 
लड़के को फटकारने लगे, ''बस, बस ! कायर कहाँ के । हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी 

हैं तूने? गोमाता पर हाथ उठानेवाले उस पापी का तूने सिर क्यों नहीं काट लिया? 

गाय रास्ते में बैठी थी तो उसे उस मार्ग को छोड़कर गटर की ओर से जाना चाहिए 

था। छड़ी का प्रयोग करके उसे रास्ते से हटानेवाला वह पथिक अवश्य कसाई होगा। 

चारी जराजीर्ण गाय! माता समान पूज्य! इतने सारे हिंदुओं के होते हुए उसका 
संवर्धन, उसकी रक्षा करने का प्रयास तुममें से एक ने भी नहीं किया?" 

यह कहते हुए गोदास सुखे ने अपने उत्तरीय से एक गोग्रास पेटी निकाली 

और उसे खनकाते हुए सभी के सामने घुमान लगे, “गोग्रास भिक्षा डालो।'' एक- 
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दो जनों ने दुवन्नी-चवन्नी डाल दी। 


गोदास सुखे चलते-फिरते गो-सेवक थे। पहले वे संस्था 
थे, परंत संस्था ने जब उन्हें "बावन गज का धूर्त, चालाक' भ ओष पू 
उस संस्था को ही ' धूर्त, झूठी ' घोषित करते हुए ईट का जवाब स उन 
वे स्वतंत्र रूप से गो-सेवा का प्रचार करते-करते हाल ही में उस गाँव दिवा। अब 
उस गाय की हालत देखते ही उन्हें तनिक दुःख भी हुआ। उसके साथ ही. की 
अनुमान लगाया कि उनका प्रचार कार्य प्रस्तावित करने के" लिए यह प्रत्यक्ष ह 
इस गाँव में सिद्ध होगा। उन्होंने लप्‌ से गाय 
उसके गले में बाँधा और उस रस्से को थामते 
जमावड़े के साथ आगे बढ़े। 

उनका असली नाम गोपाल बाबू था। जब तक बे उस 
तब तक अपने असली नाम का प्रयोग करते, परंतु उस संस्था से जब बाहर निकले, 
तब उस संस्था के विरुद्ध उनके द्वारा उठाई गई कई आपत्तियों में एक यह भी धी 
कि किसी भी हिंदू संस्था का अपने आपको गोरक्षा संस्था कहलाना हिंदू धर्म के 
मुख पर कालिख पोतना है। यही नहीं, गोरक्षक कहलाने का अर्ध-गाय देवी है 
और मनुष्य उसका रक्षक--इस तरह विपरीत भाव प्रकट करते हुए उस देवी की 
महानता एवं शक्ति को मनुष्य से कम समझना है, उस देवी की निंदा करना है। 
भई, गाय देवी है, मनुष्य उसका रक्षक, उसका अभिभावक अर्थात्‌ वह उससे 
अधिक शक्तिमान महादेव हुआ। इसकी अपेक्षा मनुष्य का 'मैं गोमाता का सेवक 
हूँ' कहना अधिक शोभा देगा। 'गाय की रक्षा करता हूँ,' कहना देवताओं को 
दुर्बल तथा भकत को सबल सिद्ध करना है। इसलिए सभी गो विषयक हिंदू संस्थाओं 
को चाहिए कि वे अपनी गोरक्षण संस्था का नाम त्यागकर अपने आपको गो- 
पूजक एवं गो-सेवक कहलाएँ और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने लिए गोदास, गोभक्त, 
गोरज आदि नाम ले, जो गोमाता की महानता व्यक्त करते हैं। गोपाल नाम श्रीकृष्ण 
को शोभा देता था, क्योंकि वे गो देवता से भी श्रेष्ठ जगत्‌पालक परमात्मा का 
अवतार थे। परंतु मनुष्य अपने आपको गो देवी का या विश्वजननी का पालक वा 
रक्षक कहे, यह तो हद हो गई भई। इस तरह आवेशपूर्ण प्रतिपादन करते हुए 
गोपाल बाबू सुखे ने भरी सभा में अपने असली नाम गोपाल का त्याग करते हुए 
गोदास सुखे नाम धारण किया। 

धर्मशाला के सामने उस गाय की गौरव गाधा के चलते उस सायबान जैसी 
भर्षशला के भीतर सामने ही एक पच्चीस वर्षीय महिला उस गाय जैसी ही दीन- 
हीन एक कोने में दुबककर बैठी हुई थी। उसने कमर पर फटे-पुराने वस्त्र लपेटे 
“ue 


को खड़ा किया, एक बड़ा सा ल 
हुए एक गोसावी गीत गाते हुए व 


गोरक्ष संस्था में थे, 
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ए के; पास उतरा हुआ था कि ऐसा लगता था, वह अब रोई तब रोई। किसीके 
चेह और देखते ही वह झट से अपना मुँह फेर लेती। गाय पर दया करके 
इसकी 'क खेद प्रकट करते हुए तथा अपने हाथों से उस गाय को बार-बार सहलाते- 
देखकर उसने दस बार सोचा कि इस भले आदमी के सामने हाथ पसारे। 
बह समाज से डरती थी। उस गाँव के कुछ लोगों ने पिछले एक महीने से 
हे भीख मगे हुए देखा था। उसकी आसन्न-प्रसवावस्था देखकर लोग गाँव के 
अड्डे पर खुसुर-फुसुर करते और उसे अपने घर के सामने बैठने नहीं देते, गाली- 
गलौज कर उसे भगा देते। इसीलिए वह दुबकर बैठ गई थी। परंतु इस तरह उचित 
अनुमान लगाकर कि उस नए गो-सेवक सज्जन की दयाशीलता का आसरा उस 
जरा-जर्जर गाय ने भी पा लिया, फिर मैं तो गाय से भी निरी गळ हूँ, इसलिए मैं 
भी अवश्य पा लूँगी। गाय के जुलूस कें चलते-लड्खड़ाते पाँवों से वह आसन- 
प्रसवा अबला गोदास स्वामी के रास्ते से तनिक किनारे आते ही उनके सम्मुख 
आँचल पसारकर खड़ी हो गई, '' बाबूजी, मैं चार दिनों से भूखी हूँ; मुझे बच्चा 
होनेवाला है, मुझे दो पैसे 
उसकी बात समाप्त होने से पहले ही क्रोध से लाल-पीले होकर गोदास 
स्वामी दहाडे, '' चल परे हट! भिखमंगी कहीँ की ! इस गोमाता के चारे के लिए ही 
पर्याप्त धन संचय नहीं हो रहा है और तू हाथ-पैरों की हट्टी-कट्टी साँडनी""जा 
हाध-पैर चला और अपना पेट पाल। गाय के मुख से ग्रास छीनकर अपना पेट भरने 
में तुझे रत्ती भर भी लाज नहीं आती? इतनी सी भी मानवता, ममता नहीं है तुझमें ? 
अजी, देश के करोड़ों रुपए इन निखट्टू, आलसी, गोबरगणेश भिखमंगों को पालने- 
पोसने में पानी की तरह बहते हैं। और ये बेचारी जरा-जर्जर गौएँ भूख से बिलबिलाती, 
तड़प-तड़पकर जीती रहती हैं।'' 

इतने में स्वामीजी के कान में किसीने उस नारी के पेट की ओर संकेत करते 
हुए चुगली की। उसके साथ ही आग-भभूका होकर स्वामीजी चिंघाड़े, '' अरे, उस 
मरजादी को खदेड़ना ही है न? अरी कलमुँही " '' इस तरह हाथ नचाते-नचाते लोग 
जो गीत गा रहे थे, उसका स्थायी पद आते ही स्वामीजी ने उसमें अपना ऊँचा तथा 

भारी स्वर मिलाया--'' भीख दे दो गो मैया को राखो हमारे हिंदू धर्म को।'' 
इतने में रामू भैया वैद्य वहाँ आ गए और लोगों से ऐसा न करने की प्रार्थना 
करते, उस महिला को धीरज बँधाते हुए कहने लगे, '' तुम कहाँ से आई हो, माई? 
कया तुम्हारे ससुराल-पीहर में कोई नहीं ?'' इतना पूछने की देरी थी कि उनके दस- 
पाँच मित्रों ने उनका हाथ पकड़ते हुए शोर मचाया, “' हाँ, हाँ! रामू भैया, आप उससे 
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बात कर रहे हैं? भाई, आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्त पर 
जाएगा। आगे बढ़िए, हम सब बताते हैं।'' व च उछान 

“भिक्षा डालो गो मैया का'--इस टेक पर पूरा रास्ता 
आने-ानेवालों को रोककर पाई-पैसा वसूल करते हुए उस जर-ब् bl 
जुलूस आगे बढ़ा। का 

सामने से हरी-भरी घास का गट्ठर उठाए हुए एक घसियारिन आ: सकष 
बेचारी रास्ते के एकदम किनारे से चल रही थी, ताकि उस जुलूस का रास्ता न क | 
गोदास सुखे का ध्यान उस गाय से पहले ही उस हरे-भरे गट्ठर की ओर गक, 
हुआ था। उनका संकेत मिलते ही दो-चार लोगों ने उस महिला को धमका, 
“चलो, चलो, गद्ठर नीचे उतारो ।'' 

उस स्त्री के यह प्रश्‍न करते ही कि “पैसा कौन देगा?' सभी ने हंगामा किया, 
*' अरी मूर्ख, यह गोग्रास गाय है। धर्म-गाय से कहीं कोई पैसा माँगता है?" 

“पर घर के भूखे बाल-बच्चों के लिए चावल कैसे ले जाउँ, भैया? आज 
वे क्‍या खाएंगे ?'' 

“ और यह गोमाता क्या खाएगी ? गो मैया के नाम पर आज की रात बच्चों 
को भूखे रहने दो। स्वर्ग में तुम कामधेनु पाओगी।'” स्वामी ने उसका समाधान 
किया। 

“देखते बया हो उठाओ इसका गट्ठर।'' कहते हुए दो-तीन जने गद्‌ठा 
को खींचने लगे। अपना बचाव करने के लिए अंतिम उपाय सोचकर वह चिल्लाई, 
“'हाँ-हाँ! मै अछूत हूँ। तुम लोगों को छूत-छात होगी, दूरं हटो ।'' 

रतु उसके अनुमान से ठीक विपरीत परिणाम हो गया । धींगामुश्ती करनेवाले 
चे लोग पागल हो गए और उसे कसकर एक थप्पड़ रसीद करते हुए चिल्लाए, “तो 
पहले तुझे बया साँप सूँघ गया था? चुड़ैल | छुआछूत हो गई न हमें ।'' 

उसे बचाने के लिए रामू भैया भागे-भागे आ गए। लोगों को पुचकारते हुए 
उन्होंने कहा, कब से देख रहा हूँ, उस गाय जैसे एक चौपाए को सहला रहे हो 
और यह महार (एक अस्पृश्य जाति) है तो इसे दुत्कार रहे हो, मनुष्य होते हुए भी 
इसकी छुआछूत मानते हो? भई, यह भूतदया है या घर्म?'' 

यह सुनते ही स्वामीजी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया, '“ ओ बछिया 
के ताळ! गाय को पशु कहते हुए तुम्हारी जिह्ा झड़ क्यों नहीं जाती ? गाय पशु होने 

पर भी विश्वव्यापी देवी है।'” 
ज न का क्रोध शांत करने के लिए रामू भैया ने उनकी पीठ पर धीरे-धीरे 
हुए कहा, “जो विश्वव्यापी देवी पशुओं में है, वह मनुष्यों में नहीं? 
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, बु नह? |! 
ह "महा हे अधिक कि रामू भैया अछूत की छूत होते हुए उन्हें भी छूकर चे 
ह ई, इसी बात का अधिक क्रोध होने का बहाना बनाकर उस मुँहतोड़ 
॥८क 7 खलाहट को बाबाजी ने जैसे-तैसे छिपाया। इस प्रश्न से लोगों का 
र छुआछूत का मामला आगे कर, जो लोगों को अधिक जँचता है, 
ts मू मैया का हाथ झटकते हुए गरज पड़े, “आप पूरे भगी हैं, भंगी। बड़े 
कि महार को छू लें। शिव, शिव ! कैसा पाखंड! '' झट से स्वामीजी 
चूँछ आँखों पर केर ली और उस चौपाए के चैरों तले की मुट्ठी भर 
हटी, उस पवित्र गोरज को लोगों पर बिखेरते हुए, स्वयं उस भभूत को माथे पर 
हुए उस हरिजन के छूतछात का अस्थायी रूप में प्रायश्चित्त किया। गाय के 
हे उस हरे चारे कौ ढेर सारी गड्डियाँ अपने हाथों से दूँसते हुए जुलूस आगे बढ़ने 
गोमाता को भिक्षा दो और हिंदू धर्म की रक्षा 'करो।' 
मार्ग में मुसलमान जुलूस में सम्मिलित लोगों से सटकर आवाजाही कर रहे 
थै।कुछ 'खी-खी' हँसते हुए ठिठोली कर रहे थे। उनकी छुआछूत किसीको नहीं 
हुई, किसीने उन्हें टेका भी नहीं। 
थोड़ी देर के बाद गोदास स्वामी उस महिला के घर आ गए, जहाँ वे ठहरे 
हुए थे। उस महिला का पुत्र घर का कर्ता-धर्ता, हिंदू संगठन का महाभिमानी । परंतु 
बुद्धिनिष्ठ युवा वकौल। अपनी माँ का आदर करते हुए ही उसने गोदास स्वामी को 
अपने घर ठहराया था । उसके द्वार पर जुलूस के आते ही स्वामी ने वकील को आदेश 
दिया कि वह उस गाय को अपने घर में पाले। वकील ने मुसकराते हुए कहा, 
" अजी, हमारे घर में न गोशाला है, न आँगन | यदि आपकी इच्छा हो तो जिस कोठी 
पर आप जैसे गो-सेवकों को ठहराया है, वहीँ पर इसे भी रख दूँ। गाय को चारा दे 
देता हूँ, उस खुले मैदान में गाय को बाँधकर रखें ।'' 
इतने में बकील की माँ बाहर आ गई। स्वामीजी की कथा सुनते ही बह 
अपने पुत्र पर रुष्ट हो गई, '' रे अभागे, घर में आई हुई लक्ष्मी का इस तरह निरादर 
कर रहे हो? आज की रात तो इसे यहीं धके रखो--उस सायबान में बाँधो-चलो 
उठाओ यह बैठक, अपनी वकालत बँगले में रखो। नीचे मेरा ही शासन रहेगा, 
समझे?'' माँ की आज्ञा से वकील साहन मुसकराते हुए चुप हो गए। 
गाय को ऊपर जलाया गया। 'चहाँ बिछी हुई गद्ियाँ, कुरसियाँ हटवाकर 
ओसारे का गोशाला मैं रूपातर किया गया । माँ भीतर से आरती की सामग्री ले आईं। 
उस मिट्टी से सनी, गैंदली गाय को हलदी-कुंकुम लगाकर फूलों से आरती उतारी 
गई, तब कहीं माँ ने संतोष की साँस ली। 


ता, 


उन्होंने पुत्र से कहा, “बेटे, वैतीस कोटि देवताओं कर he 
हो तो गाय की ही पूजा करो।'” एक 

स्वामीजी ने अपनी निश्चित लय में कहा, '" 
हिंदू धर्म की यह अत्युदार सीख आत्मसात्‌ करने के लिए देखा ३०85 है हे 
बढ़िया साधन है। पशु और मानव का आत्मैकय । भूतदया की पा 

दो-तीन दिन तक गाय उधर हो थो। उस गोभक्त महिला का हे 
देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। पास-पड़ोसियों में से किसी ०५०५ 
फूल चढ़ाए, किसीने पकवान, चटनी, सब्जियाँ, खोर, घी से सजी-सजाई धो 
भोग गाय के सामने रखा । पड़ोस की एक निर्धन अबला के पुत्र बेचारे मधुकरी र 
अन की भिक्षा माँगकर निर्वाह करनेवाले) थे, परंतु उसने गँझियों के गोग्रास का रा 
लेकर गुड़ की नौ गुँझियाँ बनाई, उनमें से आठ अछूता धूत वस्त्र पहनकर उस गाय 
को खिलाई, और एक अपने मधुकरी पुत्रं में बाट दी-गोमाता का ग्रसाद। 

इस तरह बड़े ठाट-बाट में तीन दिन बीतमे के पश्चात्‌ एक सेठ बड़े प्रेम पे 
उस गाय को अपने घर ले गया। तब वहाँ इकट्े हुए लोगों में से पाँच-दस श्रद्धात 
लोगों को घोर निराशा हुईं। गोमाता की सेवा का उनका अवसर जो चला गया। 

और इधर उस धर्मशाला में? उस जुलूस में ठेला-ठेली, धक्कम-धक्का 
करके खदेड़ी गई वह आसनन-प्रसवा हिंदू अबला पुन: उस धर्मशाला में जाकर उप 
कोने में दुबककर आँसू बहाती रही। रात के समय उसके पेट में भयंकर पीड़ा होने 
लगी। उसकी कराह रास्ते से गुजरनेवाले हिंदुओं ने सुनी। उन्होंने धर्मशाला में 
झाँककर देखा भी कि बात क्या है, परंतु एक स्त्री को रोते-कराहते, पोड़ा से 
छटपटाते हुए देखकर “भई होगी कोई बला, छोड़ो' कहते हुए घृणा से नाक-भां 
सिकोडूकर वे चले जाते। दो-तीन जनों ने उसे पहचाना। परंतु वे इस भय से कि 
कहाँ उसको प्रसूति का झंझट उनके गले न पड़ जाए--'मरने.दो साली को, हमे 
इससे बया लेना-देना! अजो, यह तो बही है। अपने पाप का फल भुगतने दो, 
जहन्नुम में जाए!' इस तरह आपस में खुसुर-फुसुर करते हुए वहाँ से खिसक गए। 

रात के घुप अँधेरे में उसी कोने में वह नारी प्रसूत हुई। अपने पास वह एक 
चिथड़ों का 'पलीता हमेशा 7खती, उसने उसे सुलगाया। बच्चे को देखा, वह जीवित 
है । आँवलनाल कारने के लिए कुछ भी नहीं था। कोने में पड़े पत्थरों के ढेर में मे 
त कः hrs और उसने उसका आँवलनाल काटा | शिशु 
कान लपेटकर रखा और वह अकेली ही निकटवर्ती नदी में नहीँ 

कभी-कभी विपदा ही स्वास्थ्यप्रद होती है और रामबाण औषधि भी | यहाँ 
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ज दाई, न शांतिपाठ, न सेंक-सेंगड़ी, न ही पलना। प्रसूति में जच्चा की 
न आकुल शुश्रूषा होती है। परंतु यहाँ कुछ भी न करते हुए जच्चा-बच्चा दोनों 
कितनी रहे। लोग आते-जाते हँसी उड़ाते। स्कूली बच्चे तथा इधर-उधर भटकते 
बच्चे कभी पास आते और कौतुकभरी दृष्टि से देखते। कोई सज्जन, शिष्ट व्यक्ति 
'फ़टका भी नहीं। धर्मात्मा, पुरोहित, गो-सेवक, साधु, ब्राह्मण, चौधरी, सेठ 
be भी उधर करवट नहीं ली। भई, वह गाय धोड़े ही थी, जिसकी सेवा ' हिंदू 
धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो ? वह ठहरी एक परित्यक्ता हिंदू अबला और 
उसका वह एक अनाथ हिंदू पिल्ला।' भला उसकी सुरक्षा का हिंदू धर्म रक्षा से क्या 
लेना-देना ? बल्कि उन दोनों का कुशल-क्षेम पूछना भी पाप, असभ्यता। इसीलिए. 
किसीने भी उधर ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर अड्डे-अङ्डे पर उसकी खिल्ली अवश्य 
उड़ाई जा रही थी। कोई-न-कोई अचानक अपने मित्रों में गपशप करते-करते 
बत्तीसी निकालकर पूछता, ' क्यों भाई, धर्मशाला में जन्मे चिरंजीव की खातिर कहीं 
तुम तो मिठाई नहीँ बाँट रहे हो ?' 
परंतु रात नौ बजे एक व्यक्ति तीन दिनों से वहाँ आता। यदि उस अबला से 
किसीका संबंध था, तो मात्र उसी व्यक्ति का। 
कौन था वह ? कोई साधु-संन्यासी ? अंधेरे में चोरी-छिपे क्‍यों आता है? 
उस स्त्री के बारे में सबसे अधिक चिंता, अकुलाहट हो रही थी रामू भैया 
वैद्य को। उस जुलूस में उस स्त्री से बात करते समय उनके जिस मित्र ने उनका हाथ 
पकड़कर उन्हें खाँचा था, उनसे तथा अन्य लोगों से उन्होंने यही सुना था कि छोटी 
उम्र में ही उस स्त्री का पति मुंबई में लापता हो गया था। पिछले पाँच-एक सालों से 
वह पड़ोस के गाँव में चौधरी के घर में मेहनत-मजदूरी करती थी । उसके पेट से होते 
ही उस गाँव के हिंदू समाज ने जाति का प्रश्न उठाया। चौधरी ने उसे निकाल दिया। 
उस सत्री के अनुसार बच्चा उस चौधरी का ही था। मारपीट होने से गाँव छोड़कर 
उस शहर की धर्मशाला में आकर वह ठहर गई--उसी गाय की तरह निढाल। यह 
बात सुनते ही रामू भैया को उसपर तरस आ गया। उन्हें और एक भय होने लगा कि 
कहीं यह अबला पड़ोस के मिशन-विशन के जाल में न फैंस जाए। उससे मिलने का 
उनका मन करता। परंतु उन्हें भी उतना साहस, उतनी हिम्मत जुटाने के लिए तीन 
दिन लगे। अंत में यह ठानकर कि समाज चाहे कुछ भी कहे, उसकी खोज-खबर 
लेने के लिए कम-से-कम एक बार तो जाना ही चाहिए। चे दिन के समय दोपहर 
में दो युवा छात्रों को साथ लेकर गए। उस स्त्री के पास बासी भोजन पड़ा था। उन्होंने 
मीठी-मीठी बातों से उसके पेट में प्रवेश किया । उन्हें ज्ञात हो गया कि जो एक ही 
व्यक्ति रात में उससे आकर मिलता है, उसे थोड़ा-बहुत भोजन देता है; एक-दो फरे 
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पुरते वस्त्र भी जिसने दिए, वह दूसरा-तीसरा कोई नहीं--उस्- गाँव 
भंगी है। 

क्या उसपर तरस खाकर भूतदया दिखाने के लिए वह दान: दे रहा है? 
कुछ प्रतिमूल्य लिये वह यह धर्मकृत्य कर रहा है? वह इसलिए उसे जही छ क 
था कि भूखे को खाना खिलाना एक धर्मकृत्य है-इस उद्देश्य से वह उपनी 
खाने की चीजें देता और कहता, ' देखो, हिंदू होकर मुसलमानों के: इकड से पेट 
रही हो-अब तुम हिंदू नहीँ रही।' और उन चंद टुकड़ों के प्रतिमूल्य स्वरूप र 
उस अबला को चेतावनी दी थी, “यह बच्चा जब मैं माँगूँ तब मुझे दे देना-बला 
जान से मार डालूँगा।' 

रामू भैया को यह रामकहानी सुनाते समय वह बाँस की तरह थरधर कांप 
रही थी कहाँ वह शैतान आकर उसकी तथा उनकी भी जान न ले ले। रमू पैया ने 
उसे धीरज बँधाया, '* यदि हम तुम्हारी पूरी-पूरी सहायता करें तो तुम उस मुसलमान 
कौ रोटियाँ नहीं तोड़ोगी न? उसे अपना बच्चा नहीं दोगी न ? तुम्हारा रक्तबीज हिंदू 
धर्म का है न?" उसमें भी आवेश भर रहा था कि एक हताशा ने उसे घेर लिया, 
"पर अब क्या किया जाए? कौन सा हिंदू मुझे अपनी बिरादरी में वापस ले लेगा? 
मेरा मुन्ना भी बिना जात-पाँत का। भला वह हिंदू कैसे रहेगा ?'' 

“क्यों नहों ? अवश्य रहेगा। तुम उसकी चिंता मत करो । मैं रत्लागिर हिंदू 
सभा के एक गाँव का कार्यकर्ता हँ । हम तुम्हें बिरादरी में, हिंदू धर्म में ले लेंगे। म 
स्वयं हो तुम्हें भोजन और बच्चे को दूध दूँगा। पुलिस की सहायता से उस मुसलमान 
ह भी बंदोवस्त करूँगा। ये थोड़े से पैसे रख लो। भोजन और दूध अभी भिजवाता 

i" 

किसी हिंदू के मुख से इस तरह की सांत्वना भरी अमृतवाणी सुनने का 
उसके जीवन में यह तो पहला ही प्रसंग था। उसे भी यह बात नहीं जैच रही थी कि 
मुसलमान के हाथ का खाने के बाद हिंदू हिंदू कैसे रह सकता है। परंतु सहायता तो 
मिल रही है, इसीलिए वह चुप रह । रामू भैया के चरणों पर उसने अपना बच्चा रख 
दिया,“ आप तो साक्षात्‌ मेरे भगवान्‌ हैं जिसने मेरे धर्म को रक्षा की । परंतु पहले इस 
धर्मशाला से मुझे घर ले चलिए, अन्यथा वह मुआ मुसलमान मुझे कच्चा चब 
जाएगा । यदि आप मुझे ले चलें तो आपके शब्दों पर विश्‍वास किया जा सकता है" 
प भैया वापस आ गए। थोड़ा सा भोजन और दूघ उन्होंने भिजवाया। उस 
क कि, ब यह काम करने का साहस दिखाया। बाकी मू भग 
होक ससे” है धमद्रोही! लुच्चा! कहाँ इसीका तो संबंध नहीं 

चते इए रामू भैया की पीठ पीछे उनकी छि:-थू करते। 
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ष” के एक मकान में रहते थे। उस भ्रष्ट स्त्री को किसीके घर 

2 bo का पता चलते ही पूर्व सावधानी के तौर पर मकान 
ब की "पहले ही तुम्हारे बारे में शिकायतें आती रही हैं कि तुम अछूतों 
अलिंक whl मचाते हो। अब मुसलमान के हाथ का खानेवाली आवारा 
br यह बला घर में लाने का इरादा हो तो तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। नंगा 
ud हो तो बाहर नाचो, हमें कोई कष्ट न होगा।'' > 

रामू भैया ने कहा, “मैं उसे आपके घर बलपूर्वक नहीं लाऊँगा। परंतु वह 
गाय पालने के लिए जो माँग रहे थे, वह भी तो दासी ही थी न? मुसलमानों के हाथ 
का वह भी खाती थी न?।/! 

“परंतु वह पशु होता है-पशु धर्म तो" '! 

“हाय-हाय ! इतना समझते हुए भी उस पशु को गोशाला में रखते हो, धूत 
वस्त्र पहनकर उसकी पूजा करते हो, गोमूत्र प्राशन करके उसे अपने हाथों से 

पकवान खिलाते हो। फिर यह हिंदू महिला ठहरी-एक मनुष्य, हिंदू का बच्चा 
| मनुष्य जीव, उसे मुसलमानों के चंगुल से छुड़ाकर हिंदू के घर लाकर दो कौर"''' 
रामू भैया का वाक्य पूरा होने से पहले ही मकान मालिक ने उनकी बोलती बंद की, 
“प्राचीन ऋषि-मुनि मूर्ख थे, गधे थे और तुम मुद्धिमान हो ! कहाँ वह कुलटा और 
वह लावारिस पिल्ला, कहाँ वे अछूत पापी और कहाँ वह विश्वजननी पवित्र गायत्री 


माता। होने दो उसे मुसलमान । ऐसी कुलच्छनी कुलटाओं का मुसलमान बनना ही 
ठीक है।'' 


ऐसी ही हिंदुओं से लताड़ी गई, अपमानित स्त्रियों की कोख से हिंदुओं के 
जानी दुश्मनों का जन्म होता है। और यह बच्चा मुसलमान होते ही अठारह वर्ष के 
अंदर-अंदर इसी गायत्री का हत्यारा एक कसाई बनेगा। उसका पूरा वंश गोमांस 
भक्षक-गोहंता होगा। गो-भकतों की संख्या घटकर गो-हत्यारों की संख्या बढ़ेगी ।'' 
“बस करो-फलसफा झाड़ना। मैं अपना घर भ्रष्ट करना नहीं चाहता, 
बस!!! 

रामू भैया उस गाँव के सेठ, पुरोहित, मराठा चौधरी यथासंभव सभी घरों में 
'गए। परंतु जो भूतदयावान लोग उस मरियल गाय को पालने के लिए एक पाँव पर 
तैयार हो गए थे, उनमें से एक भी उस अबला का आश्रयदाता बनने के लिए तैयार 
नहीं था, न ही वे उसे गोशाला में रहने देते। फिर इतरजनों की तो बात ही कया 
करें। 

बह गाँव बारह हजार हिंदुओं को बस्ती का था। मुसलमानों की बस्ती 
मुश्किल से तीन सौ की होगी। इन बारह हजार हिंदुओं को इसको रत्ती भर भी चिंता 
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नहीं थी कि उन्हींके धर्म की 'एक स्त्री और एक वच्चा परधम होने नाई 
प्रसूता नारी को एक घर, आँगन या गोशाला में भी आश्रय नहों मिल रहा a क्च 
गाय को मिला था। इन तीन सौ मुसलमानों में कुछ महिलाएँ भी थी जो. रे एक 
को रचना कर रहो थीं कि कैसे 'काफिर' नारी को तथा उसके बच्चे र 
धर्म में चसीटा जाए। उन्हें बलपूर्वक भगाया जाए। वे स्वयं आगे बढ़कर इस इडर 
का समर्थन कर रही थीं कि वे अपने परदे में भी उसे छिपाकर रखेंगी। 
उधर उस धर्मशाला में उस मुलमान भंगी को इस बात को भनक लगी कि 
रामू भैया ने उस स्त्री को भोजन दिया। वह दिन ढलते ही उधर आ धमका। उस 
स्त्री के हकीकत बयान करते ही वह उस बच्चे को खाँचने लगा। वह स्त्री चिल्लाने 
'लगी। एक-एक करते बीस-पच्चीस हिंदू वहाँ इकट्ठे हो गए, पर सारे चुप। उस 
मुसलमान ने “काफिर' पर, “काफिरों के धर्म" पर गालियों की बौछार को। उस 
स्त्री को धमकाया, “बच्चा नहीं देना है तो मेरी सारी चीजें लौटाओ।' उसको 
चीधड़ों की गठरी तथा बच्चे पर डाला हुआ धोती टुकड़ा भी वह झपटने 
'लगा। उस नंग-धड़ंग बच्चे को उठाकर वह स्त्री रं दुबककर बिलख- 
बिलखकर रोने लगी। वह आशा भरी दृष्टि से हिंदुओं के मुख ताक रही थी कि 
कोई माई का लाल आगे बढ़े, परंतु कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मुसलमान ने कपड़े 
उठाए और धर्मशाला के सामने आम रास्ते पर उन्हें आग लगाई और 'मैं रात को 
फिर आठँगा और देख लूँगा, तुझे कपड़े और खाना कौन देता है। उसकी और तेरी 
जान ले लूँगा मैं।' इस तरह धमकाकर उस होली के पास ही वह कुंडली मारकर 
बैठ गया। 
उस भीड़-भड़क्के में गोदास स्वामीजी थोड़ी देर के लिए खड़े थे। उसी 
धर्मशाला में यह सुनकर कि किसीने लुढ़को हुई गाय कौ पीठ पर छड़ी मारी थी, 
उनका कलेजा छलनी हो गया था। परंतु अब उस अबला को उस दुष्ट द्वारा सताया 
जाते हुए देखकर वे टस से मस नहीं हुए। "ऐसी घटनाएँ हम जैसे शिष्ट जनों के 
दखल देने योग्य नहीं हैं।' इसी हेकड़ी के साथ उन्होंने अपना रास्ता नापा | संकटमुक्त 
करने योग्य भला वह स्त्री कोई जरा-जर्जर गाय थोड़े ही थी? वह ठहरो एक जाति 
से निकाली हुई हिंदू जच्चा नारी और उसका वह नवजात शिशु। 
उस एक मुसलमान को इस वात का पूरा अहसास था कि भले ही यहाँ वह 
अकेला हो, तथापि तमाम मुसलिम बिरादरी, उसके पीछे डटकर खड़ी है। उधर 
ado es बका आहसास था। पर उ एक और 
ए भी भान था कि उनके पीछे हिंदू समाज नाम: कोई चीज नही है, 
वे सचमुच ही बिलकुल अकेले हैं। हाँ, किसीने इतना Clea र 
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जकर रामू मैया को इस घटना 'की जानकारी दी। रामू भैया ने पुलिस को 
हल उसी रास्ते से पुलिस को आते देखकर उस मेहतर मियाँ का धर्म- 
वीव हो गया और वह वहाँ से नौ-दो ग्यारह हो गए। 

का ने सोचा, इस महिला को अब उस धर्मशाला में पल भर के 
<; भी रखना खतरे से खाली नहीं है। पर इसे रखा कहाँ जाए? गाँव में तो कोई 
"लाम भी उसे रखने के लिए तैयार नहों था। अतः उन्होंने रत्नागिरि हिंदूसभा 
रन भेजा। 

'रंतु अब मध्यरात्र में उसे यहाँ से निकालकर कहाँ रखा जाए? वह युवा 
बल रामू भैया के सहयोगी थे। आखिर रामू भैया ने उन्हींसे अनुरोध किया। उस 
ब्ल को माँ कितनी ममतामयी, साध्वी, गोभकत वृद्धा! उस दीन-दुःखी गाय के 
(लर भी उनका जी कितना पसोजा था ! फिर यह तो नारी जात, उसपर जच्चा, छाती 
चिएका हुआ तोन दिन का दूध पीता शिशु। अवश्य उसका मन पिघलेगा। 
'तनिक नाक- भ सिकोड़कर ना-नु करेगी पर मेरी अम्मा मान जाएगी । ले आइए 
उस सो को आज रात भर के लिए। हाँ, कल उसे तुरत मोटर से रत्नागिरि रबाना 
कला होगा।'' उस युवा वक्कोल का सहारा मिलते ही रामू भैया उस जच्चा-बच्चा 
ओ बड़ी कठिनाई के साथ उन दो युवा शिष्यो कौ सहायता से रातोरात ले आए। 

घर में युवा वकील की माँ की क्रोध से भरी कहा-सुनी उन्होंने बाहर से ही 
दुनो। दरवाजा खोलने का साहस उस वकील से नहीं हो रहा था। रामू भैया ने ही 

जोर से दरथाजा पीटना शुरू किया। अंत में चकील ने दरवाजा खोला, बाहर 
को बनी जलाई । वह अबला थर- थर काँपती हुई अपने शिशु को छाती से चिपकाकर 
दे पिला रहो थी। वकील के बाहर आते ही वह हड्लड़ाकर उठने 'लगी । इतने में 
वकील की वह धर्मपरायणा गोभकत माँ फुफकारती हुई बाहर निकली और उस 
उच्चा स्त्री को देखते ही उसने चीख-चीखकर आसमान सिर पर उठा लिया, '' कहाँ 
से आ गई यह चुड़ैल। और यह पिल्‍ला ! न जात-पाँत का ठिकाना, न कुल का। उसे 
भीतर लेकर सारा चर भ्रष्ट करोगे तो मैं अभी घर से बाहर निकलती हूँ.। मुझे इस घर 
का पानी तक नहीं पीना।'” बैसे उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। परंतु पोथी का 
प्रभाव! पोथी ने उनकी दया पर जो चश्मा चढ़ाया, उसीमें से तो देखेगी बह । गोदास 
स्वामी भी वहीं पर ठहरे हुए थे। रामू भैया उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, 
“आप माँली को तनिक समझाइए न!'' माथे पर बल लाते हुए गोदास स्वामी 
अकड़कर गरज उठे, '* भई, हम ठहरे गोदास । वर्णाश्रम धर्म के कट्टर अभिमानी । 
म लोग सब मटियामेट करना चाहते हो। अछूतों को छूते हो। ऐसी कुलच्छनी 
कुलयएँ तुम्हारी प्रेम भाजन। इसने मुसलमानों के हाथ का खाया है और कहते हो 
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इसे हिंदू कहा जाय! ऐसी पतिता पापिन को इस कुलीन सदाचारी 
घर आसरा देने के लिए मैं अनुमति दूँ? वह कोई गायत्री गोमाता ब पके 
'पदरज से यह कुल पवित्र हो जाए।'' वकील प्राय: सभी हिंदू बुद्धिवा है, 
कृति से विकलांग था, इच्छा होने के बावजूद अपनी माँ का विरोध करने. कतत 
उसमें नहीं था। जाहा 
इतने में यह हंगामा, उस बच्चे का रोना, उस स्त्री का 
आस-पड़ोस की बनिया, ब्राह्मण महिलाएँ वहाँ आ गईं। क झक 
“भ्रष्टचार ! इस धर्मभ्रष्ट वकील को बिरादरी से खारिज करना चाहिए, कल 
से इसका कुओं बंद करो।' इस प्रकार हर कोई ठसे धिवकारने लगा। वकील साहब 
के चेहरे पर हवाइयाँ उड्ने लगीं, '' इसको सहायता के लिए पैसे देता हूँ, पर इस्री 
को यहाँ से ले जाओ।'' इस तरह वे गिड़गिड़ाने लगे। 
अंत में एक चौक के कोने की एक दुकान में तख्त पर एक दुकानदार ने उस 
स्त्री को रात भर के लिए सोने की अनुमति देने की उदारता दिखाई--ामू भैया ने 
पहरा दिया। सवेरे रत्लागिरि की मोटर से रामू भैया ने उस स्त्री तथा बच्चे को 
रत्नागिरि हिंदूसभा में पहुँचा दिया। 
रत्लागिरि में पाँव रखते हो उस स्त्री तथा उसके बच्चे के पैरों में पड़ी 
छुआछूत, जातिबंदी, शुद्धिबंदी की बेड़ियाँ अपने आप तड़ातड़ टूट गई । "मुसलमान 
के हाथ का खाया? वस! भई, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई ? धर्म का स्थान इदय 
है, न कि पेट जात-पात खून में तथा बीज में होती है न कि चावल की पतीली में।' 
संगठन स्मृति का अधिराज बने हिंदुत्वाभिमानी रत्नागिरि में उसके चारों ओर इकट्टे 
हुए हिंदुओं ने इस प्रकार उसे धीरज बँधाया। अखिल हिंदू जलपान गृह में उस समय 
ब्राह्मण, बनिया, मराठा जो भी लोग थे उन्होंने उसी टेबुल पर जाकर अल्पाहार 
लिया, जिसपर वह बैठी थी। पतितपावन के सभामंडल में बच्चे को भगवान्‌ के 
सामने रखा गया। शिष्ट परिवार की आने-जानेवाली महिलाएँ धोती, साबुन, दवा 
एवं धीरज देते हुए उमे अपनापन जताने लगा । ब्राह्मण आदि नारियों ने उसे भोजन 
के समय अपने साथ बैठाया। दो-तीन दिनों में ही चार-पाँच परिवारों ने पालने के 
लिए उसकी माँग कौ। अब एक प्रतिष्टित हिंदू संगठनाभिमानी महिला माँ-बेठ 
दोनों को पाल रही है। 
(स कहानी की घटनाएँ जो आँखें खुली रखकर देखते हैं, वे बार-बार 
अ करते हो होगे । परंतु इस कहानी के: आ कहता हूँ, यह प्रश्न करनेवाले 
क टव सर्वव्यापी है, चया वह पशु में नहीं है” अनेक गोभक्त नेता धूत वस्त्र 
धारण करके गाय की पूजा तो करते हैं परंतु वे किसी अछूत की छाया की भी 
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हाथों से गाय को गोग्रास खिलाते हैं, शुद्धिकृत 
इत kd हे 22% भोजन नहीं कराते। यह तो जो विपद्प्रस्त 
ण को भी मुसलमान भंगी ने आग लगाकर उसके बच्चे को छीनकर ले जाने 
अचत ए उस सद्यः प्रसूता, परित्यक्ता हिंदू नारी को उस शहर के किसी 
हो धमकी दी, sie लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए रत्लागिरि हिंदूसभा के पास 
आमे भी किया गया-यह दूसरा आधार है। इन वास्तविक अनुभवों के ताने-बाने 
ह इस कहानी 'को, कहानी होते हुए भी साधारणतः कया सत्यकथा ही नहीं 
उहि) 
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“मेरे ताश के पत्ते कहाँ रखे हैं, माँ ?'” 

“बह देखो, उस आले में। अरी, गणेशजी की झाँकी के आले में। क्या तेरा 
हाथ नहीं पहुँचता? ठहर जा बेटी, मैं निकालकर देती हूँ।'” कहती हुई विमला- 
फुदक-फुदककर दौड़नेवाली उस बिटिया की माँ उठी और उसने अपनो ननह- 
मुनी बिटिया रानी को खेलने के लिए ताश की गड्डी निकालकर 'दी। उस झाँकी के 
रंगीन आले में जब ताश की गड्डी निकालने के लिए वह गई, तब विमला ने देखा, 
वहाँ एक जाला चिपका हुआ है। उसने घृणा से 'छि:-छि: ' करते हुए नाक-भौ 
सिकोड़कर ताश कौ उस गड्डी को दो-तीन 'फटकारों के साथ मकड़ी का जाला 
इतनी जल्दी एवं सहजतापूर्वक तोड़कर निकाल दिया कि अपनी बिटिया कौ ओर 
मुड़ते समय उसे उस जाले के टूटने की स्मृति भी नहीं रही। 

मकड़ी के जाले को एक-दो लसलसी गेंडुलियाँ ताश की गड्डी से चिपकी 
हुई देखकर जब छोटी मुन्नी ने कहा, "देखो माँ, ताश की गड्डी पर कुछ चिपका 
है।'' तब विमला का ध्यान पुनः उस ओर आकर्षित हुआ। उस गेंडुली को झटकते 
हुए उसने मुनी से कहा, "जाला है! मकड़ी को देखा है न? उसका घर है यह ” धो 

“तो फिर उसे मसलकर क्यों तोड़ डाला? माँ, अब वह बेचारी कहाँ 
रहेगी? बेघर होने से वह रो रहो होगी !'” 

“तो बया? दूसरा घर बनाएगी। यदि उसकी इच्छा हो तो। दिन भर मकड़ी 
अपना जाला बुनती हो रहती है और कोई-न-कोई आते-जाते उसे झटक देता है। 
इस झाँकी का यह आला कितना सुंदर है! हमने क्या इसे इसलिए सीमेंट का 
पलस्तर चढ़ाकर इसकी लिपाई-पुताई की कि कौड़े-मकोड़ों को जाला बनाने में 
सुविधा हो।'” 

“माँ, पर ये कौड़े-मकोड़े तो यही सोचते होंगे न?'' उनकी मजेदार बातें 
सुनकर विमला का सत्रह-अठारह साल का कुशाग्र पुत्र उधर आकर कहने लगा, 
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उस मकड़ी को जाला 'बुनते हुए देखा था। भई, कितनी मगन और 
"वि कोई मँजा हुआ इंजीनियर भी इतना प्रवीण नहीं हो सकता। उसने 
ती i को केवल उन्हीं महीन तंतुओं का खिंचाव दिया, जहाँ आवश्यकता 
का बड़े-बड़े तंतुवृत्त को रचना करके, फिर उनके खड़े लंबे तंतुओं के 
री (४ साथ उलझाते हुए, रुककर, चिपकाकर उनके पेट में से निकलती हुई 
धो की सूत की लच्छी सुलझाते हुए बह आगे बढ़ रही थी कि मैं दंग रह 
वामो कोई कुशल जुलाहा अपने हथकरघे में सटासट डंडियाँ चलाते हुए ताने- 
| से लच्छया झरझर सुलझाते हुए आगे बढ़ रहा हो । उसके तिल भर के दिमाग 
इदुनई का पूरा शास्त्र और चावल के दाने जैसे उसके पेट में आधा-आधा मौल 
ह्र लच्छियाँ समाई हुई देखकर मैंने दतो तले अँगुली दबाई। इसीलिए अपनी इस 
जं के आले में उसे जाला बुनते देखकर भी इस कीड़े को जान से मारना अथवा 
हम जले को एक फटकार से निकाल देना मुझसे नहीं हुआ। एक बार मैंने यूँ हो 
उसके जाले पर जोर से अँगुली दबाई तो बेचारी घबराई हुई इस धागे से उस धागे पर 
भागी हुई, उसके हिसाब से अपने राज के सुरक्षित हिस्से पर जाकर ही सुस्ताई। 
छि! यह देखकर कि संकट टल चुका है, वह पुनः अपनी राजधानी के मध्य बिंदु पर 
आकर खड़ी हो गई । जिस तरह हम वास्तु-शांति करते हुए अपने राजमहल में प्रवेश 
करते हैं और भगवान्‌ के सामने आभार प्रकट करते हैं कि "उसकी कितनी कृपा! 
उसने हमें रहने के लिए घर दिया," उसी तरह वह मकड़ी भी ईश्वर की प्रार्थना 
कतौ हुई उसका आभार प्रकट कर रही होगी।'' 

“वाह जी बाह! इतना बड़ा घर और सुंदर झाँकी का वह आला क्या 
इसलिए चना है कि वह कीड़ा अपना जाला बुनकर उसमें सुख से रहे । ईश्वर की, 
परमेश्वर की भी ये कीड़े-मकोड़े लाख प्रार्थना करें, पर उनकी सुविधा के लिए 
रव मनुष्य के घर नहीं देते। दिया-बत्ती की बेला में मैं जो यह दीप जलाती हूँ वह 
क्या इसलिए कि ये कीड़-मकोड़े देख सकें? उसी तरह ये ऊँची-ऊँची इमारतें, 
राजमहल जो मनुष्य बनाता है, वह इसलिए नहीं कि ये मकड़ियाँ जाला बुनकर 
उपमं सुखपूर्वक रहें। यह बात भले ही उन कीड़े-मकोड़ों कौ समझ से बाहर हो, 
पर ईश्वर समझता है, बेटे“ " 

*' और भले ही ईश्वर की समझ में आता हो, तथापि हम मनुष्य नहीं जानते 
कि इस सुविधा के लिए इस विर्‌ विश्व की रचना नहीं हुई कि हम मानव उसमें 
ये उत्तुंग इमारतें, राजमहल बनाकर उनमें सुख से रहें। हमारी राय में यह दीपक 
इसलिए नहीं जलाया गया कि कीड़े देख सकें; परंतु हमारे वेद, बाइबिल, कुरान जैसे 
धर्मग्रंथों में भी कहा गया है कि मनुष्य देख सके, सुख से जी सके इसलिए ईश्वर ने 
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इस प्रचंड सूर्य को जलाया है। कृमि-कौटकों को मू 
को असुविधा यदि ईश्वर दूर नहीं करेगा तो का लिएमा 
सुविधा-असुबिधा की ओर गौर न करते हुए “हम मनुष्यों के दे जहांड के 
करें।' इस प्रकार हम मानवों द्वारा की गई प्रार्थना ईश्वर सुनेगा, इसफ्‌ गा र्क्ष 
किया जा सकता है? फिर प्रार्थना करने से ईश्वर प्रसन्न अवश्य होता है। वः 
जपो, अल्लाह-अल्लाह करों तुरंत ईश्वर सहायतार्थ आएगा हौ; इस तरह 
पुराण, कुरानादि पोथियों में जो कहा जाता है, वह क्या अंधविश्वास नहीँ i 

“बस! विक्रम, अंट-शंट बकना बंद करो।”' विमला को वृद्ध सास, मो 
बेटे का संवाद मंदिर के पास स्तोत्र पठन करते हुए सुन रही थीं। उन्होंने सोचा 
विक्रम कुछ अधिक वक रहा है इसलिए वह उसे डाँटने लगीं, '' चार अक्षर ट 
पिट क्या कर लिया, बच्चे इसी तरह छिछोरापन दिखाने लगते हैं। पोधी-पुराणों को 
भाँडा मत कहो, विक्रम! भई, कब अक्ल आएगी तुझे ।'" 

उनके संभाषण के चलते उस छोटी मुन्नी ने ताश के पत्तों का तंबू बहुत हो 
हलके हाथों से खड़ा किया था। इतने कठिन शिल्यकार्य से निपटकर तीसरी मंजिल 
पर कलशनुमा अंतिम तंबू उभारने में सफलता प्राप्त होते ही हर्षोत्फुल्ल होकर वह 
त्ालियाँ बजा-बजाकर नाचने लगी, ““देखो, देखो, मेरा तंबू। माँ, दादी, भैया! यह 
मेरी गुड़िया की हवेली है। अभी-अभी आप लोग बात कर रहे थे, उस राजमहल से 
मेरी हवेली मजबूत है। भैया, दूर ही हो जाइए। मेरे ताश के महल पर फूँक मदो 
तो देखो" ।”' 

विक्रम हँस पड़ा, '' अच्छा? हमारे मजबूत राजमहल से भी अधिक तुम्हार 
ताश का तंबू पक्का है ? फिर एक फूँक से क्यों डरती हो ?'' 

मुन्नी ने बड़ी शान से सिर झटककर व्यंग्य किया, ““बस करो! आपके 
मजबूत राजमहल फूँक मारते ही नहीं ढहते? कल आप ही ने तो मुझे वह विर 
दिखाया था न! बिहार में एक पूरा नगर जमीन फटने से घड़ाधड़ ढह गया था?" 
इतना कहते ही उस सात-आठ वर्षीया बालिका के सुंदर मुखमंडल पर जैसे 
गृहस्थी की चिंता की छाया फैल गई और उसने करुणा भरे स्वर में दादी से पूछ, 
““ दादी! मेरा यह तंबू भी आज रात उसी तरह धरती फटने से कहाँ ढह तो नहँ 
जाएगा? कल 5 गुड़िया इस घर में रहने आएगी।'' 

“चुप भी कर। शुभ-शुभ बोला कर, मुन्नी! इधर आ जा, मैं सोतन पठत के 
bey सामने हाथ जोड़कर बैठ। भगवान्‌ को प्रार्थना करते हुए यह 
bs ईश्वर सारे संकट, दुःख दूर करते हैं तुम्हारा ताश का तंबू नहीँ 

* त, इधर आ, भगवान्‌ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें।'” 
सह ॐ सावरकर समग्र छः 
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बड़ी श्रद्धा के साथ वह बालिका अपनी दादी के निकट जा बैठी। नित्य 
र दादी माँ जब कुछ संस्कृत, कुछ प्राकृत स्तोत्रं का श्रद्धापूर्वक पाठ कर 
हो तब 'छोटी मुन्नी मन-ही-मन ईर से विनय कर रही थी, “हे भगवान्‌, मेरा 
का यह तंबू कभी गिरने मत देना। जो 
का दादी माँ अपने नित्य नियमानुसार सारे स्तोत्रां का पाठ कर रही थीं। उस 
त्ये स्तोत्र कौ फलश्रुति सत्य है, इसपर उनकी श्रद्धा के कारण उनका मन 
रतया निश्चिंत होता था कि ये सारे स्तोत्र अंतर्मन से बोलने से संसार के सारे दुःख, 
नर्धनता, रोग, दर्घटनाएँ, अकाल मृत्यु आदि से घबराने की आवश्यकता नहीं । सात 
बिरंजीवों का वह ' अश्वत्थामा बलिर्व्यासो ' श्लोक बोलकर उन्होंने इस श्लोक का 
भी पाठ किया, ' सप्तैतान्‌ संस्मरेन्नित्य मार्कडेयं तथाष्टमम्‌ । जीवेत्‌ वर्षशतं साग्रमपमृत्यु 
विवर्जितः ।' ' बाराणस्युत्तरे तीरे सुमंतु्ा वै द्विजः । तस्य स्मरणमात्रेण निर्धनो धनवान्‌ 
भवेत्‌॥' इस श्लोक का भी पाठ किया ' हरि हरं हरिश्चद्रं हनुमंतं हलायुधं । एतेषां 
स्मरणात्‌ सायं हानिस्तस्य न बाध्यते ।' इस प्रकार अनेक श्लोकों के पठन से अकाल 
मृत्यु, निर्धनता, हानि आदि सारी अलाया-बलाया दूर करने का समाधान उन्हें प्राप्त 
हो गया। इस विश्वास के साथ कि केवल ' स्मरणमात्रेण ' यह चमत्कार हो सकता है, 
उन्होंने अपनी नन्ही-मुन्नी पोती से भी उन नामों का स्मरण करवाया, स्तोत्रों का पाठ 
करवाया। विक्रम भी दादी की चिरौरियों के कारण तथा बतौर एक मजेदार अनुभव 
के हाथ जोड़कर चुपचाप स्तोत्र सुन रहा था । एक बार उसने बीच में ही अपना मुँह 
खोला। उसकी दादी ने जब ' सोमनाथं बैजनाथ भन्वंतरिमथाश्विनौ । एतेषां स्मरणात्‌ 
हानिव्याधिस्तस्य न बाध्यते ।' इस श्लोक का पाठ किया तब वह युवक 'खिलखिलाकर' 
हँस पड़ा, '' दादी, सोमनाथ का अपना मंदिर जब उस दुष्ट मोहम्मद ने तोड़ा तब 
अपने निजी मंदिर तथा मूर्ति की हानि भी जब वह नहीं रोक सका तो अपने 
'स्मरणमात्रेण' सारे संसार की रक्षा कैसे करेगा वह?” परंतु दादी ने तुरंत धमकाया, 
"एक बार तुमसे कहा न कि वाहियात बातें मत करो।'' तब उसने पुन: ऊपरी तौर 
'पर समझदारी का चोला पहना, परंतु मन-ही-मन वह हँसता ही रहा। 
सारे स्तोत्र समाप्त होने के पश्चात्‌ दादी अम्मा ने भगवान्‌ का भभूत पोता 
और बहू को भी लगाया। सभी को निर्विष्न रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। 
मुनी ने बह भभूत ताश के अपने तंबू को भी लगाया। अब वह तंबू कतई नहीं 
गिरेगा, कल उसमें रहने के लिए आनेवाली उसकी गुड़िया अपनी इस हवेली में 
अपने चाल-ब्चचों सहित दूधो नहाएगी, पूतो फलेगी और तब तक सुखपूर्वक रहेगी 
जब तक बह अपनी दादी अम्मा जितनी बूढ़ी नहीं होती। प्यार भरे इस विश्वास के 
साथ वह हर्षोत्फुल्ल बालिका निश्चिंत होकर सो गई। विक्रम ने ठिठोली करते हुए. 
क अंधश्रद्धा-नि्मेलक कहानियों ६ 
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दादी अम्मा से कहा, ““इस भस्म के स्पर्श से मुन्नी का 
जैसा मजबूत हो गया न दादी माँ? तनिक ऑँगुली से हिलान पल रज 

“जाने भी दो, विक्रम ! उस नन्ही सी जान को दिलासा मिल गई 

“और दादी माँ, तुम्हारे स्तोत्र पाठ से वृद्ध-बच्चों को दिड. म” 
इससे अधिक उनसे भी कया लाभ? अब इन स्तोत्रं में जैसे कहा ई र ह, 
“स्मरणमात्रेण' हम सब शतायुषी होंगे, धन-धान्य, स्वास्थ्य ग्राप्त करेंगे, कैप 
मृत्यु टलेगी, यह भी क्या मन को छोटे बच्चे जैसा समझाना नहीं है?" 

“विक्रम, तुम्हें छोटा मुँह बड़ी वात करने की आदत ही है।"' विक्रम 
बात जेचने पर भी अपनी सामू माँ का पक्ष लेने का नाटक करते हुए विमला ने अफे 
युवा बेटे को मुसकराते हुए मीठी झिड़की दी। 

“' अच्छा, भाई जाने दो।'' कहते हुए विक्रम ने सोने के कमरे का रख 
किया। छोटी मुन्नी ताश के अपने महल के निरापद भविष्य से जितनी प्रसन होक 
सोई थी, उतनी ही श्रद्धा के साथ कि ईश्वर उनकी सच्ची भक्ति भावना से प्रन 
होगा हो और स्तोत्र लिखित फलश्ृति के सत्य सिद्ध होने से उनका घर-बार, वाल- 
बच्चे, गृहस्थी सुख से ओतप्रोत होगी, वह धर्मपरायण दादी माँ प्रमुदित मन से 
निद्राधीन हो गई । 

उस शाम ठस परिवार की दादी माँ एवं मुन्नी ने जिस तरह से ईश्वर की मत 
से प्रार्थना की, उसी तरह संपूर्ण नगर में, घर-घर में, मंदिर-मंदिर में, मसजिदों में, 
'गिरजाचगों में नित्यक्रमानुसार सायं प्रार्थना हो रही थी। मंदिरों में 'सर्वेपिसुखितः 
सन्त सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखमाणुयात्‌। इस 
तरह के प्रशांत स्वर में ब्रह्मवद अत्युदार शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। दिन में 
'पचौस-पचास, सौ यार नमाज पढ़ने का ब्रत लिये हुए विभिन्‍न संप्रदाय के मुसलिम 
अपनी दरगाहों, मसजिदों में अंतिम नमाज पढ़ रहे थे। गिरजाघरों में ईसाई, अगियारी 
में ठस नगर के इने-गिने पारसी, कुछ ज्यू--प्राय: सभी अपनी भलाई एवं शत्रु के वो 
के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ सभी की भलाई को प्रार्थना भी कर रो 
4 पर ' मेरा बुरा करो, मेरी कोई दुर्घटना हो, हमें अकाल मृत्यु दो, मेरा घर-बार 
दी, मेर बाल-बच्चों को कुचल-कुचलकर मार डालो" इस प्रकार उस न के 
हि bs गिरजाधरों में हिंद, मुसलिम, ईसाई, आबालवृद्ध, नाी- पुर 
अ अला । यदि यह धारणा उचित हैं कि प्रार्थना की नींव पर 

र-मिट्‌टी की नींव पर खड़े सीधे-सादे खपरैल के 
पका कदम दढ नीं पर आधारित होती हैं, उस संध्या समय तथा रात्रि में प्रति 
रात्रि की तरह ही इस नगरी के सहस्राधिक कंठों से एक ही प्रार्थना 
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अ ब लति मास्कोवासी, हो प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि 
मै (२ कोई “मेरा भला कर, मेरे बीवी-बच्चों 
सलामत रखो" इसी तरह ही प्रा' कक 
कह आशा नहीं कर रहा था कि है -बच्चं का, सभी 
ई झट से सर्वनाश कर डालो। आकाश फट पड़ने दो, पाताल फटने दो। 
परंतु हाय, हाय! ठीक बही नहीं हुआ जिसकी सभी प्रार्थना कर रहे थे, 


वे वह नहीं किया। ईश्वर जे ठीक वही किया जिसकी 'किसीने भी प्रार्थना नहीं 
कौ, किसौने चिंतन भी नहीं किया था। 
कड़-कड़-कड़ कड़कड़ाता हुआ आकाश 'ढहने लगा, तड़ित सौदामिनी के 
तड़ातड़ चाबुक उडते हुए कोई महारुद्र से महाभूतों की खाल वेड़ते हुए फुफकार 
उठा, पाताल फट पड़ा। प्रचंड सुरंगों की पंवित -कौ-पंक्ति 
असंख्य पहाड़ियाँ पत्थर के समान ऊपर 
हो गई, सागर की प्रचंड ऊर्मियाँ आकाश में उठी और बड़ी-बड़ी भँवरों में डूब गईं। 
जरी स्थित सारे-के-सारे मंदिर, मसजिद, गिरजाघर, घर-हवेलियाँ धड़ाधड़ ढहते, 
अहराते हुए भूमि में समा गए। पूरा नगर दहल उठा। धक्कम-धवका से तमाम घर 
एक-दूसरे से टकराकर चूर-चूर हो गए। बैठे हुए लोग उठते-उठते, उठनेवाले 
भागते-भागते, घर में रहतेबाले घर में, बाहर निकलनेवाले बाहर, जिसने जहाँ भी 
कदम रखे वहाँ धरती फटने से हजारों लोग पाताल में समा गए। गृह निर्माण के 
बड़े-बड़े प्रचंड पापाण, वृक्ष, दीवारे ढेर-के-ढेर गिरकर हजारों लोग जिंदा गड़ 
गए, कुचल गए। एक-दो घंटे के अंदर ही भीषण भूकंप की चपेट में पूरो-की-पूरी 
केटा नगरी स्वाहा हो गई । न मंदिर की रक्षा भगवान्‌ ने की, न मसजिद की रक्षा 
अल्लाह ने, न जीसस, न जेहोवा ते। प्रकृति की इच्छा को कोई भी रोक नहीं 
'सका--मनुष्य की प्रार्थना भी। 

(मला ने अपने घर की उस झाँकी के आले में बनाए गए जाले को अपनी 
सुविधा के बीच आते ही मकड़ी को आशा-आकांक्षा, nar 
न करते हुए एक झटके के साथ तोड़कर मसल डाला | उसी तरह सृष्टि के उस ठ 
में मतु रूपी मकडियों हारा चुने गए क्वेटा नगरी के जले को प्रकृति आ 
सुविधा के आड़े आते ही क्रोध रूपी झाड़ू की एक फटकार के साथ झटककर मसल 
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डाला, उसका नामोनिशान तक मिटा दिया। भूख से बिलखते पीते बच्चों + 
होठों पर आया दूध का घूँट गले के नीचे भी नहीं उतरा कि जिस सृष्टि ने कक र 
पत्थरों से कुचल डाले, वहाँ वह सृष्टि अथवा सृष्टि का नियंता पोधी-पुराणों के 
लंबे-लबे संस्कृत स्तोत्र अथवा कुरानांतर्गत अरबी आयत थोड़े ही सुननेवाला था 2 
भूगर्भ में जो अत्युग्र विस्फोटकों के सागर समान विशाल हौज सदियों से यले. 
उबलते अब विस्फोट बिंदु तक पहुँच चुके थे, यह प्रचंड सृष्टि शक्ति “ते 
चिरंजीविनां' अथवा सोरटी सोमनाथ के 'स्मरणमात्रेण' अथवा नमाजोपरांत की गई 
किसी मुल्ला-मौलवी की दुआओं से थोड़े ही पसीजनेवाली थी? विश्व-नियम के 
पूर्वनियोजित उपक्रम में थोड़े ही परिवर्तन करनेवाली थी? 
प्रार्थना! उस प्यारी सौ नन्ही-मुन्नी की प्रार्थना एक तरह से सफल हो गई। 
"हे भगवान्‌, मेरा ताश का महल उतना ही मजबूत बना दो जितनी ईंट-पत्थरों की 
मजबूत हवेली है।' इस तरह अंतर्मन से प्रार्थना करती हुई बह अल्हड़ बाला 
निद्राधीन हो गई। ऐसा प्रतीत होता है, उस मासूम की प्रार्थना भगवान्‌ ने सुन ली। 
उसका वह ताश का तंबू सचमुच ही उतना ही मजबूत सिद्ध हुआ जितने बवेटा नगरी 
में बनाए हुए महल! जैसे वे भूकंप की एक साधारण सी फूँक से, एक झटके में ढह 
गए, वैसे हौ वह ताश का तंबू। 
मुन्नी को सीने से लगाए दादी माँ को सोए अभी दो घंटे भी नहीं हुए, इतने 
में चाहर दूर-दूर कर्णकटु भयानक आवाजों से जैसे हजारों तोपें एक साथ दागी गई 
हों, साग वायुमंडल दनदना ठठा। हजारों लोगों की ची खे ।गर्जन-तर्जन के आर्त 
स्वर एक साथ गूँज उठे । अध्ययन कक्ष से विक्रम तपाक से उठा। बवेटा नगरी में यह 
कट्टर धर्माध मुसलमानों को प्रमुख बस्ती थी जिसमें हिंदू थे मुट्ठी भर। पड़ोसी 
बलूची टोलियाँ हमेशा हिंदुओं पर डाकेजनी करती हुई उनकी धुनाई करती । जब से 
विक्रम का परिवार नौकरी के निमित केट में आया था, तब से वह 'िंदूरक्षक दल' 
का स्वयंसेवक हो गया था। उसने सोचा हिंदुओं पर डाका डाला गया है। वह झट 
से खंजर और लाटी लेकर दरवाजा खोलकर बाहर निकला ही था कि पाँवों तले 
संपूर्ण धरती भूकंप से धग गई और वह लड़खडाते हुए सीढ़ी पर लुढ़क गया, जैसे 
ऊँचे नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ मनुष्य तूफान में उस पेड़ के हिलते ही 
ह साक कड़-कड़-कड़ कर्कश ध्वनि के साथ उसका घर गिर 
दापू ह वा ध गया था, जैसे आदमकद चाई के गढ मं यड 
जाय । दादी मो, जो ' अपम स्मरणमात्रेण टालनेवाले मार्कडेय स्तोत्र 
सण करते निधन हुई थीं और भभूत 
“उस भुनी का भी मकान के प्रचंड प्रस्तरो मे 22६५ जिसे सीने से लगाया 
का 'कचूमर निकल गया। परंतु 
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सी गइढे में थोड़ी दूरी पर धँसी हुई ह तो कोई स्तोत्र पठन नहीं 
दवता, कचूमर नहीं निकला। उसके तीनों ओर बड़ी-बड़ी शिलाएँ गिरी 
क्षर न चह सुन हो गई थी । छत की कुछ लकड़ियाँ उसकी छाती पर 
बेहोश हो गई; लेकिन मरी नहीं। 
र # हो आया तब उसकी पथराई आँखों को ऊपर से गड्ढे में 
की एक सूर्य किरण दिखाई दी। रात में घटित उस ल घुँधला- 
सा अहसास हुआ और "मुनी! मेरी मुन्नी! मेरा विक्रम! मेरे बच्चे !' इस तरह 
नमहोश में यह चीखी। है 
“उहरो ! यहाँ कोई घायल मनुष्य हैं।'' गड्ढे में से आई हुई ठसकी चीख- 
पका सुनकर एक सैनिक ऊपर से चिल्लाया। कल रात भीषण भूकंप में जो धरती 
गढ गए थे, उनकी यथासंभव सहायता के लिए सरकारी आज्ञा के अनुसार चार- 
प्र सैनिकों का दल उस इलाके में घूम रहा था । उन्होंने तुरंत वह ढेर खोदकर देखा, 
तो जैसे किसी गुफा में पड़े रत्न का दर्शन हो, उसी तरह तीन ऊँचे-ऊँचे पत्थरों के 
बीच नीमबेहोशी की अवस्था में उस महिला का मुख दिखाई दिया। लकड़ियों के 
| देरे से सैनिकों ने घायल विमला को बाहर निकाला । उन्हीं पत्थरों के नीचे कुचली 
हुई दसे अपनों की लाशें बाहर निकाली और इस खबर मात्र से बिमला पुनः 
बेहोश हो गई। 
उनकी यह कैसी दुर्गति जो यह मानते हैं कि मार्कडेय के ' स्मरणमात्र' से 
सृष्टि शवित् अपना प्रचंड व्यापार जलक (कौड़ी) बदल लेती है और अकाल मृत्यु, 
दुर्घटनाएँ टल जाती हैं। सबसे आश्चर्य यह है कि मृतकों में हजारों ऐसे थे जो अत्यंत 
सच्चरित्र थे, आजीवन राम-रहीम की पूजा-अर्चना, नमाज, प्रार्थना करते आए थे 
और जो बच गए थे उनमें अनेक लोग अत्यंत दुश्चरित्र, लुच्चे, लुटेरे, शराबी, 
कबाबी, पापी थे। 
रुग्णालय में भूकंप पीड़ित घायलों की अस्थायी रूप से शुश्रूपा होने के 
पश्चात्‌ उनकी इच्छानुसार उन्हें अपने-अपने गाँव भेजना शुरू हो गया। बेचारी 
विमला! वह बच गई, ठीक भी हुआ, पर कहाँ जाएगी? युवावस्था में ही पति की 
पृत्यु के पश्चात्‌ विक्रम और मुनी ये दो बच्चे ही उसका जीवन तथा वह श्रद्धामयी, 
ममतामयी सासू माँ ही जीवन का आधार थीं । जो उससे प्रश्‍न करता, " 'बहनजी, कहाँ 
जाएँगी आप ?' उन्हें बह रो-रोकर उत्तर देती, “जहाँ ये तीनों गए. बहाँ--यमपुरी में।' 
अंत में उसका एक दूर का संबंधी नागपुर में था, वहीं जाने का उसने निश्चय किया। 
सरकारी अधिकारियों ने हजारों भूकंप पीड़ितों को जितनी 
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उनमें से कराची जानेवाली एक गाड़ी में सैकड़ों अन्य स्त्रियों के साथ 
भेजा गया। कराची के आगे सभी अपना प्रबंध स्वयं करें कि कहा जाना को भ 
सूचित किए जाने के कारण जैसे-जैसे कराची निकट आने लगा, कील 
का हृदय जोर-जोर से धड़कने लगा कि आगे क्‍या करे? विल 
रात के समय कराची स्टेशन में गाड़ी घुसते हो महिलाओं के 
सामने विभिन दलों के पाँच-दस स्वयंसेवक नम्तापूर्वक खड़े रहे । उनमें से मुसलमान 
स्वयंसेवकों का एक दल हिंदू विपदं को बलपूर्वक अपने शिविर में ले जाने का 
प्रयास कर रहा था। हनुमान दल के हिंदू स्वयंसेवक उन्हें उनके चंगुल से बचाने र 
प्रयास कर रहे थे । परंतु विमला और अन्य दो हिंदू स्त्रियाँ परिदाद शाह के चंगुल में 
फँस ही गईं। परिदाद पठान ने विनयपूर्वक कहा, “' मेरी बहनो, यह मनुष्य मत्र प 
दूरी हुई सृष्टि-क्षोभ की विपदा है। भला इसमें कौन हिंदू और कौन मुसलमान! ऐसे 
नाजुक समय में हमारी एकता की आवश्यकता है।'' 
विमला को परिदाद की दिखावटी सहानुभूति पर संदेह हुआ। उसने मन- 
'ही-मन कहा-अवश्य दाल में कुछ काला है। परंतु घबरा जाने से डूबना निश्चित 
है। निर्भयता के साथ प्रसंगावधान रखना चाहिए, तभी कोई उपाय मिलेगा। 
विमला ने एक-दो बार डपटकर पूछा, कहाँ ले जाया जा रहा है। परंतु 
परिदाद ने ध्यान नहीं दिया। आखिर विमला आवेश में आ गई। जोर-जोर से 
चिल्लाती हुईं वह नीचे बैठ गई।' हिंदू हनुमान' दल के कुछ स्वयंसेवक स्टेशन पर 
घूम रहे थे। एक युवा हिंदू स्वयंसेवक उस महिला को ठीक तरह से निरखकर आपे 
से बाहर हो गया। वह परिदाद पर आक्रमण करते हुए इन स्त्रियों को चुपचाप 
हिंदुओं के हवाले करने की धौंस जमाने लगा। परिदाद ने छुरा निकालते हुए कहा, 
“' अरे हट जाओ, यह मेरी व्याहता बोवी है।'' उस हिंदू युवक ने भी ' अरे हरामी! 
यह मेरी माँ है' कहते हुए छुरा निकाला। पुलिस आ गई। 
प्रकाश होते ही विमला ने उस हिंदू युवक की ओर ध्यान से देखा और वह 
एकदम उसको ओर भागी, " विक्रम ! यह तो मेरा विक्रम है। मेरा प्रिय पुत्र।' इस 
तरह कहते हुए वह उसके गले लग गई। उसकी हिचकियाँ बँध गई थीं। 
जी हाँ! वह विक्रम ही था। भूकंप के झटके के साथ हौ वह घर से बाहर 
सीढ़ी पर आ गया और इसीलिए घर के नीचे दबने से बच गया। वहाँ से छूटकर 
भरकते-भटकते हिंदू रक्षक दल में प्रवेश करके वह ववेटा भूकंप से इधर-उधर 
भटकते अनाथ हिंदुओं की यथाशकित सहायता कर रहा था। 
पुलिस उन सभी को थाने ले गई । देखा तो परिदाद एक फरार डाकू है। तुरंत 
पा वाट उसपर लागू किया गया। क्वेटा में उसने दो हिंदू साहूकारों की जान 
“८ 
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संपति लूटी थी। उसके पास वे सारे नोट, मोती, अलंकार बरामद हुए। 
क नर सिद्ध हो गया कि पिछले दो वर्षो से यह टोली हिंदू स्त्री 
का अपहरण करके उन्हें सरहद के उस पार पठान टोलियों को बेच रही थी। 
अर्का तो उनके लिए एक स्वर्णावसर ही था। इन हिंदू स्त्रियों को भी परिदाद 
ही तरह अगुवा करने वाला था। विमला तथा अन्य हिंदू स्त्रियों को विक्रम के 
छाले किया गया। [विक्रम आर्य समाज के आश्रम में आ गया। उसका एक मित्र था। 
आओ वृतपत्र दिखाते हुए कहा, “देखो! महात्मा गांधी ने भूकंप के संकट से मनुष्य 
रत को मुक्ति दिलानेवाले एक अदभुत उपाय की खोज की है।'' विक्रम ने 
लापरवाही से पूछा, '* भई, कौन सा उपाय है ?'' मित्र ने कहा, " प्रार्थना । ईश्वर की 
र्था करो। भूकंप से सुवित मिलेगी।'' 

“बस? गांधीजी से पहले ही मेरी दादी ने यह उपाय बताया था। परंतु भई, 
हमने देखा, यह प्रार्थना भूकंप भगाने कौ अपेक्षा उसे तत्काल बुलाने का रामबाण 
उपाय सिद्ध हुई। इस मामले में मेरी दादी महात्मा गांधी से अधिक युक्तिसंगत बात 
करतीं। यद्यपि दादी और गांधीजी एकमत थे कि प्रार्थना से भूकंप का संकट टाला 
जा सकता है, तथापि अस्मृश्यता का पालन करने से भूकंप होता है । मेरी दादी इतनी 
तो बहकी-बहकी बातें नहीँ करतीं कि अजी यह केटा नगरी, जिसमें हजारों 
मुसलमानों की बस्ती ही अधिक है, जो अस्पृश्यता का पालन नहीं करते, घड़ी भर 
में हो भूकंप से मटियामेट हो गई। उसकी यह दुर्दशा देखकर सनातनी "लोग यह दावा 
क्यों न करें कि कवेटा को भूकंप का भयंकर दंड भुगतना पड़ा, क्योकि उसमें 
अस्पृश्यता का पालन नहीं किया जाता था।'” 

“परंतु तुम भगवान्‌ का इस दया के लिए धन्यवाद तो करो जो उसने तुम्हें 
बचाया। भई, तुम कैसे बच गए?" 

“मैं कभी प्रार्थना नहीं करता था, इसलिए इस तरह का विधान मैं क्यों 
कहूँ? अरे, अंगूर के पके हुए फलों का गुच्छा 'बढ्टे के नीचे पीसते हैं, उसी तरह 
दूध पीते हजारों कोमल शिशुओं को भूकंप के ट्टे के नीचे जिसने रौद डाला, वह 
भावान्‌ है या शैतान? दुष्ट है या दयावान? बास्तविक बात यह है कि मनुष्य की 
दुष्टता तथा दयाशीलता के मापदंड से ईश्वर को नापना ही मूर्खता है। प्रकृति की 
प्रचंड उथल-पुथल में उस समय एक गणित के अनुसार भूकंप आया। इसलिए नहीं 
आया कि मुझसे या मेरी दादी से कोई विद्वेष भावना रखता था। उस भूचाल में जिस 
तरह लाखों धूलिकण तहस-तहस होकर उड़ गए, उसी तरह मुझ जैसा एक कण 

' भूमि में न जाकर संयोग की हवा के झोंके से उड़कर यहाँ आ गिरा; न कि मुझपर 
दया करने की मुख्य तथा अग्रगामी चुद्धि से किसीने मेरी रक्षा की; इसलिए प्रार्थना! 
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जो गांधीजी प्रार्थना एवं भूख हड़ताल से गुरुवायुरपुर का मंदिर खोले के 

तुच्छ जामोरिन का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके, वही गांधीजी, रक एक 
को रोका जा सकता है, इस तरह की ऊटपटाँग बातें करते हैं और तुम लोग सार 
जाओ तुम सब लोग वर्धा और करो प्रार्थना कि मेरी यह घड़ी बंद हो जाए। 5४ 
आप अपनी प्रार्थना से मेरी इस छोटी सी हाथघड़ी के आलपिन जितने लंबक को 
कंपन भी नहीं रोक पाओगे। और आपको प्रार्थना से भूकंप के प्रस्फोटक की प्त 
श्रेणियाँ उठाकर फेंकनेवाले आंदोलनं का विरोध होगा, आपका यह कथन 

नहीं तो और क्या है? प्रार्थना आशा है, न कि प्रार्थना पूर्ति की ठोस प्रतिभूति।" 


D 


आवश्यकता है काले को गोरा बनानेवाले 
बैज्ञानिक की 


श्री रमाकांत, जिन्होंने बरसों यूरोप में रहकर मोतियों के व्यापार में धनी- 
मानी बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, अपने लखपति मित्र घनश्याम के साथ, जो 
यूरेप-अमेरिका में थोड़े दिन यात्रा करके देश-विदेश घूमने का अपना शौक पूरा 
कर रहे थे, पेरिस नगरी के अत्यंत रमणीय 'शाझेलीझे' नामक राजमार्ग से सौंदर्य का 
आनंद उठाते हुए स्थल-माहात्म्य को बखानते जा रहे थे। मार्ग में “प्लेस दी ला 
कंकार्ड' अर्थात्‌ “एकता उद्यान' जैसे पेरिस स्थित प्रख्यात स्थल पर आकर ये दोनों 
भारतीय सज्जन एकांत में पड़े एक कोच पर बैठकर विश्राम करने लगे। रमाकांत ने 
कहा, ''सुंदरत्रा तथा शोभा में पेरिस नगरी विश्व की सारी नगरियों की महारानी है 
महारानी! और इस महारानी के राजप्रासाद स्थित यह “प्लेस दी ला कंकार्ड- 
"एकता उद्यान' एक पवित्र मंदिर है। पूरी तरह से तहस-नहस, छिन्न-विच्छिन्न हो 
गए फ्रांस को विख्यात फ्रेंच राज्यक्रांति के साँचे में ढालकर फ्रेंच के लोगों ने अपनी 
मातृभूमि की जिस अखंड मूर्ति का निर्माण किया, उसीका यह चिरस्मारक है-- 
एकता उद्यान।' देखो, देखो ये सुंदर पुतले, ये मूर्तियाँ। फ्रांस के विभिन्‍न राज्यों की 
प्रतिनिधि प्रतिमाएँ, फ्रांस के उपांग, ये सारे उस राष्ट्रीय यज्ञाग्नि में अपने-अपने 
जीवनों की आहुति देकर एकदेह, एकजीब, एकप्राण हो गए; और वह देह है, फ्रेंच 
भूमि। वही एकजीव है फ्रांसीसी राष्ट्र और उस राष्ट्रीय एकात्मता का मूर्तिमान 
प्रतीक ही यह “एकता उद्यान' है। इस * 'प्लेस दी ला कंकार्ड ' से ही उठे जिस महामंत्र 
ने भविष्य में त्रिखंड को झकझोरा था, वह महामंत्र इसी धरती पर उद्घोषित हुआ-- 
स्वतंत्रता, समता और विश्वबंधुता।'! 
'' झकझोरा होगा सारा त्रिखंड उस मंत्र ने, '' रमाकांत के आवेश का उपहास 
करते हुए घनश्याम ने कहा, “' भई, रावण ने भी इसी तरह कैलाश पर्वत को झंझोड़ा 


# अंधश्रद्धा-निर्मूलक कहानियाँ ई 


५८६ 
sf 


| 


था। इससे यह धोड़े सिद्ध होता है कि रावण राक्षस नहीं था? भूकंप 

को झकझोकर लाखों ढपोरशंखी लोगों को पाताल में जीवित गाड देता है. पे 
इताह चर है? उसी तर है इन दोंगी, दंभी, गोरे लोगो कै 
का महामं! अजी, राष्ट्रीय अथवा आर्थिक समता तथा बंधुता तो क 
समता के लिए उनकी जेब कौ एक दमड़ी भी खर्च नहीं होती, उसी जिस 
समता का पालन ये गोरे लोग कहाँ करते हैं ? जहाँ भी जाओ वहाँ हम 
का उपहास, खिल्ली उड़ाना और हमें कुत्ते जैसा हड़-हड़, करना! कयो? इन लोगों 
से विद्या, धन, कर्तव्य में हम व्यक्तिश: कुछ कम हैं इसलिए नहीं, अपितु इनका रंग 
गोरा और हमारा काला है, इसलिए! ब्रिटेन में मुझे छोड़ो, परंतु हमारे 
पूज्य विवेकानंद, तिलक, लाजपतराय, गोखले जैसे महान्‌ पुरुषों के भी रास्ते से 
गुजरते समय फिरंगियों के गुंडे, वाहियात बच्चे भी उनको 'ब्लैकी '-'ब्लैको' करते 
हुए, उन्हें चिते हुए पोछे पड़ते हैं। विश्वविद्यालयों में काले लोगों को प्रवेश नहा, 
छात्रावास में प्रवेश नहीं, क़ौड़ा क्षेत्र में काले लोगों के साथ खेलना अपमानजनक। 
जहाँ भी जाओ, काला होने के नाते उनमें से अत्यंत पाजी गोरा भी हमें हेकड़ी 
जताएगा, हमारा मखौल उड़ाएगा, हमें नहीं छूएगा। परंतु सोचो, आज ब्रिटेन और 
हमारे संबंध स्वामी-सेवक जैसे होने के कारण उनके इस वर्णद्वेष को इस तरह प्रखर 
विषैली धारा पिलाई जाती होगी। परंतु जिनसे हमारा लेन-देन का अथवा जित-जेते | 
का अर्धार्थी कोई संबंध नहीं, केवल मानवता का ही नाता है, उस अमेरिका, जर्मनी, | 
इतना ही नहीं फ्रांस में भी जहाँ आपके इस समता के महामंत्र का उद्घोष होता है, | 
केवल कृष्णवर्णीय होने के नाते हम भारतीय लोगों का पग-पग पर अपमान होता 
है। इसे देखकर गोरे लोगों के लिए मेरे कलेजे में आग लगती है। कल ही देख लिया 
न, सार्बजनिक दुकान की साफ फलक लगी हुई उस चाय की दुकान में मुझे, जो 
विदय में उनसे श्रेष्ठ है तथा धन-दौलत इतनी कि उनके जैसे दस नौकर जिसके घर 
में काम कर रहे हैं; और मेरे विद्वान्‌ देशबंधु को गोरे लोगों ने किस तरह आने से 
रोका और दो कौड़ी की वे बाजारू फ्रेंच लॉडियाँ कैसी दाँत निकालने लगीं! कैसा 
है यह अमानुषिक वण्द्विष !'' 

'' अमानुषिक नहीं ! असमर्थनीय कहो, असहनीय कहा जा सकता है किंतु 
अमानुषिक नहीँ ।'' घनश्याम को रोककर तथा उसे शात करते हुए रमाकांत ने कहा, 
/' यूरोषियन लोग काले रंग से घृणा करते हं, जिसके लिए अभी आपने वणट्विष शब्द 
की योजना की। उसमें कम-से-कम वर्ण शब्द से हमारा प्राचीन ऋणानुबंध है। 
हमारी वर्ण-व्यवस्था को गोरे-काले रंग कौ रुचि-अरुचि का दिठौना नहीं लगाया 
गया था। जो गोरा वह द्विज, उच्च; जो काला, वह शूद्र । सत्व का रंग श्वेत, तम का 
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ॐ सावरकर समग्र ॐ 


,ब्ु जरे वर्ण का पता द्राह्मण बस्ती में और काले रंग का शुद्रों की नस्ती में, 
र (लख लेने पर भी प्रतिलोम, अनुलोम तथा गांघर्व विवाह के मंडप से तथा 
हज न से इत पत्तों को सतत फेंटा जाता था। करते-करते, और गरमियों की 
विश सहते-सहते उनका काला-गोरा जैसा चर्णभेद गायब हो गया। ब्राह्मणों में 
वर्ण एवं शो में श्वेत बर्ण घुल-मिल गया। शेष जो बचा वह वर्णभेद नहीं था, 
be बर्ण विद्वेष, जातिद्वेष था। अतः हमारे यहाँ गोरे-काले रंगों के कलह की 
उतनी नहीं रही। तथापि हम भी क्या गोरे इग से अधिक काले रंग को 

चर्णियों को कया प्रिय होता है? इतना 
में भी कम-अधिक श्यामलता के अनुसार हम भी स्याह काले 


आलोक, 
ज्ञानतंतुओं को आह्वाददायक हो, इसी तरह उनका स्वाभाविक 
किसी भी मनुष्य को काला रंग उद्वेगजनक प्रतीत होता है। मन में किसी तरह की भी 


अथवा राष्ट्रीय बत्ति अथवा विरोध होते हुए भी दा 
को उलटे तवे जैसा काला-कलूटा हब्शी देखते ही जिस तरह एक 
जितने उज्ज्वल हैं, उतने 


से हम 
रूसी आदि लोगों के लिए हमारा श्याम 
हमें गौर करता चाहिए। 


| 


पवित्रता, शुद्धता, स्वास्थ्य, वल तथा प्रभुत्व का रंग 
निर्दिष्ट किया जाता है तथा काला रंग हीनता, क्रूरता क स्वच्छ हो 
जाता है।' उनकी इस बकबक का अंतःस्थ दुष्ट मंतब्य राष्ट्रवि्ेष के समझा 
कुछ भी नही, यह भापकर मुझे बड़ा क्रोध आया और प्रत्वुत्त का समय आते हे 
डे हो ढोंगी मिशनरों को आड़े हाथों ले ते 
का देवताओं: निर्मल ही वि लिया, 
"ईश्वर, ईश्वर देवताओं का वर्ण गौर, सुधर, निर्मल ही वर्णित होने के कारण 
जो-जो गोरा या श्वेत है, वह देवता या देवदूत होना चाहिए, आपका यह तक हमें 
सौ प्रतिशत ठीक लगा। अब हाथी प्राय: काला होता है और हजारों: सूअर सफेद होते 
हैं, इसलिए हमें यह मानना होगा कि सृअर हौ हाथी से अधिक बलवान तथा शुभ 
है। शरीर पर कोढ़ फूटने के वाद कृष्णवर्णीय व्यक्ति भी इतना गोरा-चिट्टा हो जाता 
है कि दूर से देखने पर ऐसा प्रतत होता है कि कोई गोरा मिशनरी ही आ रहा है। तब 
तो कोढ़ी को हमें देवदूत समान सम्मान देना चाहिए। व्यात्र-सिंहों से जंगल के 
खरगोश एकदम हिमधवल होते हैं। अर्थात्‌ आगे चलकर राज्य का अधिशासन 
व्यात्र-सिंहों को पदच्युत करके सारे खरगोशों को ही अर्पित करना होगा, शेर-सिंहों 
को खरगोशों से भयभीत होकर रहना होगा। ग्रीक सेना के उस सिकंदरी सेनापति को 
भारतीय चंद्रगुप्त ने रणभूमि में जब धूल चटाई, तव उसके यूनानी अधिपति सेल्युकस 
ने चंद्रगुप्त के चरणों पर न केवल जयश्री, धनश्री बल्कि अपनी राजकुमारी को भी 
करभार के रूप में अर्पित किया। अत: वे सारे लक्षाधिक पराभूत गोरे यूनानी सैनिक 
एवं यूनानी सेनापति सेल्युकस उन श्यामल भारतीय सैनिकों से, विजयी चंद्रगुप्त से 
सैकड़ों गुना अधिक काले-कलूटे होने चाहिए--इस तरह एक सर्वथा नया संशोधन 
इतिहास में करना होगा । हम भारतीयों को श्वेतवर्णाय जातियों से तुम जितने अधिक 
गोरे हो, उतने ही रूसी लोग तुम्हारे ताम्रमुख से अधिक गोरे हैं, वे तो बिलकुल 
वैदिक ' हंसवर्णीय' हैं। अर्थात्‌ बिरतानिया पर रूसी लोगों का अधिकार हो, यह 
तुम्हारे सूत्रों के अनुसार ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए। तो अब कहो, इंग्लैंड का 
शाही राजमुकुट रूसी लोगों के हवाले कब करें ?' मरे इन तकँ की झड़ी के साथ 
बह ऐसा घुल गया जैसे पानी में फेंका माटी का ढेला और मेरे प्रत्येक वाक्य के साथ 
र कड श्वेतवर्णाय स्तरी-पुरुषों की तालियों की गड़गड़ाहट गुज उठी ।'' घनश्याम 
कहा। 

"और कया साले वर्ण के लिए कोई मर्यादा लाँचकर अपनी दुष्ट बुद्धि से 
उसका अपमान करने लगे तो उसके ऐसे हो दाँत खट्टे करने चाहिए कि उसे छठी 
का दूध याद आ जाए।" रमाकांत ने समर्थन किया। 

अनशयाम आगे ोले, " अजी, इन गोरे लोगों के बदा एवं दार्शनिक 
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| तरह ठोस सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि श्वेतवर्णाय जातियाँ ही स्वभावत: 

Lub गात्र हैं और कृष्णवर्णीय लोग स्वभावत: ही जीवनपर्यंत कलह में 
अ बाले है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है?" 
हि उमाकांत ने समाधान किया, “' भला इसमें आश्चर्य कैसा ? बुद्धिमान लोग भी 
दे-लफंगे नहीं होते? अजी, गोरे मूर्ख मिशनरियों की बात छोड़िए, अरस्तू 
का दा्शनिकों का मुकुटमणि व्यक्ति भी एक बार इसी तरह की अनर्गल प्रलाप कर 
चुका है कि ईश्वर ने पूरे विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए यूनान का निर्माण किया 
है, क्योंकि विश्व के मध्य में रहकर ही विश्व 'पर राजपाट किया जा सकता है; 
इसलिए यूनान देश विश्व के मध्य में--एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के संगम पर 
निर्मित किया गया है। अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि वही विश्वराज्य का ईश्वरनिर्मित केंद्र 
है। अरस्तू के ज्ञात विश्व पर यूनान का अधिकार होने के कारण उसके मन में यह 
सिद्धांत उपजा। आगे चलकर वही यूनान रोम का पादपीठ बन गया और आज 
स्थिति ऐसी है कि विश्व के नवजे में सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा देखने से ही ज्ञात होता है 
कि आज उसका अस्तित्व है या नहीं। पिछले शतक का ही उदाहरण देखिए। इस 
मिद्धं ने सर्वत्र धूम मचाई थी कि यूरोप अर्थात्‌ सारे पश्चिमी 
के लिए स्वभावतः हो सक्षम हैं और सारे पूर्वी राष्ट्र दास होने के लिए सक्षम । इतने 
में जापान ने रूस की कमर तोड़ दी। तब जापान को एक अपवाद माना गया; और 
इंग्लैंड तथा जापान ये दोनों प्रबल राष्ट्र इस गोलार्ध की उत्तरीय शीत कक्षा में होने से 
और कुछ पोंगे पंडितों के कारण यह नया सिद्धांत निकला कि उत्तरीय शीत कक्षा 
स्थित देश ही दक्षिणी कक्षीय देशों के विजेता हैं। परंतु रोम ने तो दक्षिणी कक्षा में 
होकर भी इस उत्तरीय शौतप्रधान ब्रिटेन को सदियों से अपने चरणों की दासी बना 
रखा था। कृष्णवर्णीय रोम साम्राज्य में ब्रिटेन के हिमधवल वर्ण का अस्तित्व इसलिए 
उपयुक्त सिद्ध हो गया था कि रोमन सैनिकों एवं सरदारों के लिए ब्रिटेन की हिम 
कन्याओं की प्रिय दासियों के नाते पूर्ति की जाती थी। प्रकृति एवं ईश्वर के नाम से 
अपनी लूटमार एवं अहंकार का समर्थन करने का दोष मनुष्य मात्र में उत्पन्न हुआ 
है। ठगों के अत्याचारों की भी एक देवी थी तथा शैतान भी सुविधानुसार अपने मन 
की पुष्टि के लिए बाइबिल का आधार ले लेते हैं।” 

“तो फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले कैसे कहा कि काला रंग एक 
स्वाभाविक तुट है?" घनश्याम ने पूछा। 

रमाकांत ने समाधान किया, '' हम लोगों में यह त्रुटि कहने से क्या सिद्ध 
होता है कि उन गोरे लोगों में कुछ भी दोष नहीँ और वे हमसे सर्वतोपरि श्रेष्ठ हैं तथा 
विश्व के अंत तक सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे? शारीरिक वर्ण का संबंध मुख्यतः व्यक्त से, 
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राष्ट्रीय शक्ति से, क्षमता से अथवा कर्तृत्व से सुतराम भी नहीं होता 
श्यामवर्णीय भारतीय राष्ट्र यदि श्वेतवर्णीय यूरोपियनों से राष्ट्रक्त हर आज हम, 
हो रहा हो, अवनत हो तो वह हमारे सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक न णि 
मूर्खता का परिणाम है, न कि हमारे श्याम वर्ण एवं उनके श्वेत वर्ण ba hd 
दुर्गुण और मूर्खता नहीं समझा जाता था तब राष्ट्र की दृष्टि से श्याम होते ३३३६ 
सारे विश्व के लिए भारी पड़ रहे थे। गुण छूटते ही पुन: इसी तरह भा भका 
लंकाधीश, गोरे रावण के दसों मस्तक काटनेवाला अयोध्या का वह ul 
'घनश्यामल ही था। वह गीताद्रष्टा सुदर्शनधारी श्रीकृष्ण भी घनश्याम ही था। आजे 

भी अर्धजगत्‌ जिसके चरणों कौ धूल भभूत समझकर मस्तक पर धारण करता है, 

उस देवकल्प बुद्ध से क्या कोई यूरोपियन टामी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा? इसि, 

कि वह अधिक गोरा है? जापानियों की मूँछे नहीँ होतीं, इसलिए जैसे वे घनी 
मूँछवाले रूसियों से पौरुष में हीन नहाँ सिद्ध होते उसी तरह इसलिए कि हमारा ह 
काला है हम भी हीन नहीं हुए। हाँ, जापानियों के व्यक्तिगत ठिगनेपन के काएण 
राष्ट्रीय शक्ति ईषद्‌ ज्यून होने कौ संभावना हो सकती है, किंतु हमारी व्यक्तिगत 
'कृष्णवर्णीयता का अथवा उनके व्यक्तिगत गौरवर्णीयता का राष्ट्रीय शक्ति से अथवा 
श्रेष्ठता से रत्ती भर भी संबंध नहीं हो सकता।'' 

'' और व्यक्तिगत श्रेष्ठता से काले-गोरे रंग का भला कैसा संबंध है? आज | 
भी भारतीय छात्र यूरोप, अमेरिका के किसी भी विश्वविद्यालय में गोरे छात्र से राई 
भर भी पीछे नहीं होते। परकीय देश की, भाषा विषयक पक्षपातपूर्ण विपत्तियों का 
उसे सामना करना पड़ता है, फिर भी उन गोरे छात्रों में जिन्हें इस तरह को किस | 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, भारतीय छात्र अनेक स्थानों पर व्यक्तिशः 
श्रेष्ठ ही सिद्ध होता है। वैद्यक, कानून, शिल्प, यंत्र, गणित किसी भी विषय में | 
यूरोपियन विश्वविद्यालय में भारतीय युवक प्रथम दस क्रमांकों में चमकता है। कई 
बार तो वह प्रथम क्रमांक भी चटकाता है। इस बौद्धिक समानता के साथ-साथ हौ 
सैनिक योग्यता में भारतीय सैनिक व्यक्तिगत रूप में गोरे सैनिक से तुल्यबल 
अवश्य है। जर्मन महायुद्ध में यूरोप स्थित नवीनतम अस्त्र-शस्त्रयुक्त, शूर गोरी 
जर्मन सेना के साथ हमारे सिख, गुरखा सैनिकों ने जिस जुझार वृत्ति के साथ सुदं 
किया, इससे यह बात संपूर्ण यूरोप ने निर्विवाद रूप में स्वीकार की है। वही मत 
श्रमिक शवित की है। मॉरीशस से गुवाना तक, कनाडा से कैलिफोर्निया तक अतिशीतं 
उवा अत्युष्ण किसी भी वायुयान में भारतीय श्रमजीवी किसी भी राजशकित कें 
दमत का समर्थन न होते हुए भी यूगेपियन श्रमिकों की चढ़ा-उतरी में दृढ़ रहता 
है। इतना ही नहीं, अपने सादगीपूर्ण रहन-सहन तथा परिश्रम क्षमता से उनकी 
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रदी बन सकता है। फिजी, गुयाना, अफ्रीका, मॉरीशस आदि विश्व के 
ब्र देशों में दास बनकर अनुबंध के साथ जानेवाले लाखों भारतीय श्रमिकों ने 
नी सहिष्णुता तथा परिश्रम के बलबूते पर उधर बड़े-बड़े भारतीय उपनिवेशों 
#९** की; और धीरे-धीरे जिन गोरे बागवानों के गुलाम बनकर बे गए थे, 
४ तुल्यबल धनवान बागवान भी इन्हीं भारतीय श्रमिकों में से कर्तव्यशाली 
बन गए हैं। अतः हमारे कृष्ण वर्ण के कारण यूरोपियन गोरे लोगों की अपेक्षा 
ककसी भी तरह से शौर्य, धैर्य, बुद्धि, सहाय, श्रम-क्षमता आदि पौरुष के व्यक्तिगत 
गुणों की दृष्टि से हममे रत्ती भर भी हीनता नहीं है। तो फिर काला वर्ण हमारी 
बुद, हमारे व्यक्तित्व स्थित एबं स्वाभाविक त्रुटि के रूप में किस अर्थ से और 
क्यों समझा जाए?'' घनश्याम ने तर्क दिया। 
रमाकांत ने प्रत्युत्तर दिया, “मैं केवल दोयम अर्थ में इस त्रुटि को मानता 
हूँ। इससे हमारी शारीरिक सुंदरता में अंशतः बाधा पहुँचती है। सुंदरता मानवता 
का कोई भी महत्त्वपूर्ण गुण नहीं है, तथापि यह अलौकिक सुंदरता होने पर भी 
शील न हो तो मनुष्य राक्षस समान भयंकर होता है--यह सत्य है, तथापि यह तथ्य 
भी स्मरणीय है कि शील और सुंदरता दोनों होने पर मनुष्य ईश्वरीय दूत के समान 
शोभायमान होता है।'' 
घनश्याम ने कहा, '' इसे मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु गौर चर्ण ही सुंदरता का 
मापदंड नहीं है। सुंदरता में भी, शारीरिक सुंदरता में भी, शरीर का सुंदर गठन, 
सुडौल देहयष्ट मात्र शुभ्रता से अधिक नयनानंदकारी होती है । सुडौल देहयष्टि और 
ताशे हुए मुखमंडल में हम भारतीयों का सौंदर्य यूरोपियनों से उन्नीस नहीं होता। 
जैसाकि मैंने पहले कहा, सूअर हिमगौर होते हैं और गजराज कृष्णवर्णीय परंतु सूअर 
सूअर है और हाथी हाथी।'' 
रमाकांत ने प्रतिबाद किया, ' परंतु हाथी होकर भी यदि वह अधिक गौरवर्णीय 
होता तो जहाँ तक शोभा-सौंदर्य का सवाल है, वह अधिक इच्छुक नहीं होता? 
ऐरावत हिमधवल था, अतः देवताओं ने उसे रत्न कहा । गौरवर्णीय गजराज को हम 
भी राज्य लक्ष्मी का भूषण समझते हैं । बही बात आधुनिक शरीर सौंदर्य विषयक है। 
सुगठित एवं सुडौल देहयष्टि के होते हुए हिमगौर अथवा हिमगौर कांति की प्राकृतिक 
देन द्वारा ही वे शरीर सुंदरता में श्रेष्ठ सिद्ध हते हैं। कुछ भी हो, इसे नकारने में कोई 
तुक नहीं कि शुभ्र कांति शरीर सौंदर्य का एक अनुपेक्षणीय घटक है और कृष्ण वर्ण 
सुंदरता के लिए बाधक है। सुवर्णालंकार यदि किसी हब्शी स्त्री को पहनाए: जाएँ तो 
'चह अपने स्वाभाविक रूप से अधिक अच्छी लगेगी, परंतु जिस तरह उन अलंकारों 
की प्रभा से उसका कृष्ण वर्ण तनिक उजला हो जाता है, उसी तरह उसकी कोलतार 
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जैसी स्याह छावा से उन आभूषणं पर भी किचत मलिनता फैले बना 
किसी ईषत्‌ श्यामल कन्या पर वही सुवर्णालंकार अधिक फबते ङ जो 
मोती स्वर्ण मोती समान हौ दिखाई देता है। परंतु किसी गौरवर्णाय कन्या हे 
आभूषणों से खिल उठती है। उसकी सुंदरता जैसे उमड़-उमड़कर बहने को कांति 
चे सुवर्णालंकार उस कांति से, सोने से भी अधिक चमचमाते हुए तथा अ [ 
अधिक तेजस्वी प्रतीत होते हैं । मनुष्य अनेक गुणों में प्राणियों का महाराजा द 
सुंदरता में भी सुंदर प्राणियों के महाराजा के रूप में जब वह सोहता है, तब उसको 
श्रेष्ठता को वह चार चाँद लगा देता है और सुंदरता में भी प्रकृति की रानी की शोभा 
पाने के लिए मानवी सुंदरता की हिमप्रभ देहकांति स्वर्ण संपुट में ही अधिक खिलती 
है। मयूर जैसे सुंदर प्राणी अथवा मनोहर मृग को कोई कालौ-कलूटी बाला सहलाती 
खड़ी हो तो सुंदरता की दृष्टि से वह उसकी दासी ही प्रतीत होगी, न कि स्वामिनी। 
परंतु कोई गौरांगना उसे सहलाती हो तो वह सुंदरता में भी महाराज्ञी प्रतीत होगी।" 
“पर मैं कहता हूँ, हम आयों का रंग वैदिक काल में तो हिमवर्णाय था, 
हमारी कांति स्वर्णकांति थो । यह बात तत्कालीन वैदिक वर्णनों से स्पष्ट है। पर आगे 
चलकर हमारा वर्ण इतना काला कैसे हो गया?'' घनश्याम ने पूछा। 
रमाकांत ने बताया, ''इसके अनेक कारण बताए जा सकते हैं। परंतु अन्य 
कृष्णवर्णियों के संग प्रतिलोम, अनुलोम, अथवा संकर रक्तबीज प्रभूति दोयम कारणों 
को छोड़कर हम भारतीय आयों का गौर वर्ण काला होने का प्रमुख कारण है, हमार 
देश का तापमान। इसलिए भारत में कश्मीर जैसे शीत प्रदेश में हिमधवल गौर वर्ण 
आज भी टिका हुआ है और मद्रास जैसे उषण प्रदेश में ब्राह्मण भी ऐसे स्याह हैं, जैसी 
भील जाति। जो यूरोपियन लोग ब्राजील प्रभृति उष्ण अमेरिका में अथवा अत्युष्ण 
अफ्रीका में उपनिवेश बसाकर रहे, उनके गौरवर्ण में चार-पाँच पीढ़ियों में ही 
लक्षणीय कालापन छा गया है। फिर आज पाँच हजार वर्षों के उष्ण तापमान से हम 
भारतीय आर्य अगर काले हो गए तो इसमें आश्चर्य कैसा ?'” 
घनश्याम ने उपहास किसा, '' यदि पाँच हजार वर्षों में हमारा गौर वर्ण इतना 
स्याह पड़ चुका है तो अगले पाँच हजार वर्षों में अफ्रौकावासी उष्ण तापमान से 
हब्शियों की तरह कोयले जैसा काला-कलूटा तो नहीं हो जाएँगे ? और एक मजेदार 
आशंका मन में उभरी है कि आज उलटे तवे जैसे कृष्णवर्णीय हन्शियों के कालेपन 
er की भीषण गरमी के आघात होते-होते आगे चलकर उनका वर्ण 
समान तेज मुंज तो नहीं होगा? = पर 
dvb होगा? क्योंकि सुना है किसी-किसी स्थान 
“परतु इसलिए कि दस हजार वर्षों के पश्चात्‌ माणिकरल जैसा चमकता 
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पूर्व पाँच हजार वर्ष कोयले समान काला-कलूटा रहते हुए 
श sper कोयले से रत्न बनता है, तुम्हारी यह भावना मन में रखकर 
जा हूँ।" रमाकांत ने पूछा। 
ur बोला, '' अजी, सिद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे आपका 
दाह कि उष्ण वायुमान का यह प्राकृतिक परिणाम है, तो हिंदुस्थान के नागरिकों 
के दित-परतिदित अधिकाधिक काले पड़ने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं है। 
क संदा की इस कमी को, भले ही वह अत्यंत नगण्य ही क्यों न हो, मिटाना 
हमे लिए असंभव है । मजबूती में हम व्यक्तिश: तुल्यबल अधवा श्रेष्ठ होते हुए भी 
दिख्ावटीपन में सदैव हीन ही रहेंगे । भला प्राकृतिक वायुमंडल में कोई परिवर्तन ला 
सकता है? 

* रमाकांत ने तर्क दिया, “' प्रकृति। प्रकृति के उन नियमों में, जो मनुष्य के 
लिए सुविधाजनक नहीं होते, प्रकृति ही परिवर्तन करके प्रतिनियम बनाकर देती है। 
बही विष के लिए प्रतिविष और रोगों के लिए औषधि देती आई है। काली जाति में 
दो भेद किए जा सकते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों, मर्कटों का विकास है तो इस 
प्राणी में कुछ लाल मुँहवाले, कुछ काले मुँह के तो कुछ श्वेत होते हैं । इससे उनमें 
मनुष्यत्व आने लगा, उसी तरह मानव में उस वंश परंपरा के अनुसार मूलतः ही 
काला, ताप्न तथा श्वेत वर्ण उतरा होगा। जिन मानव जातियों के लिए इस तरह का 
प्रमाण कहीं नहीं मिलता कि वे कभी गोरी थीं, उनके लिए यह स्पष्टीकरण लागू 
होगा। परंतु यह सौ प्रतिशत निश्चित है कि हम भारतीय आयो का वर्ण मूलतः हंस 
जैसा धवल था, इसलिए आज हम जो काले पड़ते जा रहे हैं, वह मुख्यतः उष्ण 
वायुमान का ही अर्वाचीन परिणाम होगा न कि अपरिवर्तनीयता से निश्चित आनुवंशिक, 
क्योंकि आज भी हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो स्पेनी, पोर्तुगीज जैसे श्वेतवर्णीय हैं। 

अर्थात्‌ जबकि सभी आर्यो को उष्ण वायुमान में रहना पड़ता है, फिर भी आज सभी 
काले नहीं हुए; एक परिवार के भाई-बहनों में भी कुछ इतने गोरे होते हैं कि यूरोप 
के स्पेन, इटली के लोगों में सहजतापूर्वक घुल-मिल जाएँ, और कुछ काले होते हैं। 
इसका अर्थ यह है कि प्रकृति के बढुवे में कुछ ऐसी माताएँ भी हैं, जो हमारे 
स्वाभाविक श्वेत चर्ण पर भारतीय उष्ण वायुमंडल के होनेवाले काले परिणाम को 
पराभूत करती हुई इस बायुमंडल में भी श्वेत वर्ण बनाए रखती हैं ।'' 
नी पा आत कहै. बैसी सनन्दन 
कया संभव है ?'” 
रमाकांत ने समाधान किया, “ आज तक मनुष्य ने जिस शास्त्र की उपेक्षा की 
है, चह गर्भशास्त्र है। अन्य पदार्थों पर जैसे नमाने विच्छेदनात्मक अथवा 
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विश्लेषणात्मक प्रयोग किए जा सकते हैं, उसी तरह गर्भ पर करना अल 
यह भी इस उपेक्षा का कारण है। परंतु अब मनुष्य जीवन से सत्कार 
ज्ञात सभी शास्त्रों में अत्यंत पिछड़े इस गर्भशास्त्र की ओर सवद 
आकर्षित होने लगा हैं। मनुष्य की लंबाई बढ़ानेवाली ग्रंथियाँ कौन सी. है, का ध्यान 
के अंतर्गत ज्ञानपिंड अथवा ज्ञानतंतुओं के कार्य कय हैं, विभिन्न अनन, जल, 
के गर्भ पर कौन-कौन से विभिन्न परिणाम होते हैं, आनुवंशिकता का Se 
तक अपरिवर्तनीय समझना होगा और परिवर्तन (वेरिएशन), शारीरिक हो या: आ 
कहाँ और कैसे हो सकता है आदि अनेक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धा हमरे जञा ब 
दायरे में आ रहे हैं । पुत्र अथवा वांछित संतान को ही जन्म देने का वैज्ञानिक नियम 
भी प्राय: पराप्त हो ही चुका है । जन्म से पूर्व ही गर्भ का लिंग निर्णय करना भी संभव 
होने लगा है। इतना ही नहीं, अनेक प्रकरणों में जन्म के पश्चात्‌ भी शल्यक्रिया आदि 
उपायों से लिंग-परिवर्तन करना संभव हो गया हैं । कल तक हम जिन्हें मृत समझकर 
दफनाते या जलाते थे, हृदय विषयक ऐसे रोगों का उपचार होने के कारण मृतकों को 
जीवित करना संभव होने लगा है। और तो और, बिना पुरुष संयोग के केवल टीका 
लगवाने मात्र से ही स्त्रियों के लिए गर्भ संभव तथा प्रजनन साध्य होने लगा है।यह 
बात डॉ. कोएर्नर के आश्चर्यजनक प्रयोगों से अब सर्वसंगत हो चुकी है। और दो सौ 
वर्षों के भीतर यदि वैज्ञानिकों ने गर्भविज्ञान पर जोरदार आक्रमण किया और वैज्ञानिक 
प्रयोगों की सतत बौछार की तो माँग के अनुसार मनुष्य को गढ़ना सुलभ होगा। जैसे 
हम अपनी-अपनी इच्छानुसार कपड़ा व्योंतते हैं, वैसे ही लंबाई, पुरुष या सत्री, ऐसा 
रंग, ऐसी मुद्रा, ऐसे वाल, इतनी बुद्धि आदि परिमाण लेकर मनुष्य की निर्मिति की 
गई तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति भी जब नियमों के आधार पर ही 
मनुष्य का गठन करती है, तब उन नियमों का ज्ञान होते ही मनुष्य के लिए वांछित 
चयन करना संभव होना चाहिए। अनेक उदाहरणों में अपबादों को छोड़कर आज 
तक का यही अनुभव हैं कि वह शक्ति प्रकृति ने ही मनुष्य में रखी है।” 
“पु इस तरह जिन-जिन वैज्ञानिकों ने मनुष्य निर्मिति की खोज की, उन्हें 
"परिवर्तन का शोध नहीं ज्ञात हुआ--इससे वह कठिन ही प्रतीत होता * 
बनश्याम ने आगे पूछा। 
रमाकांत ने उत्तर दिया, “उसका एक कारण है। यूरोपियन वैज्ञानिक ही 
आज अनुसंधान के नेता हैं। वे श्वेतवर्णीय हैं अतः -परिवर्तन की आवश्यकता 
नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके लिए एड़ी-चोटी एक नहीं की। परंतु ब्राजील जैसे 
दण प्रदेश में जो गोरे उपनिवेशवाले काले पड़ने लगे हैं, उनका ध्यान श्वेत वर्ण 
अनाए रखने की ओर गया है। उन्होंने इस कार्य में बहुत प्रगति की है। सुना है काले 


हैं। परंतु कृष्ण वर्ण को धोकर देह को श्वेतवर्णी करने की 
आज भारत में अत्यावश्यक होने से भारतीय वैज्ञानिकों को यह प्रश्न 
मेँ लेना होगा। यदि 'चे उसपर अपने बौद्धिक बल का सतत प्रहार करें, तो 
अर ऐसे रसायन की उपलब्धि अवश्य होगी जिसका टीका लगवाने से 
कम गर्भ में उसका संचय करने से इस पीढ़ी अथवा भविष्यकालीन पीढ़ियों का 
ह पूर्वजं की तरह पुनः 'गोरा-चिट्टा हो सकता है।'' 
अनश्याम बोले, '' सचमुच ही यदि इस तरह रंग-परिवर्तन की खोज हुई तो 
आपसे भी अधिक हर्ष होगा। यद्यपि शौर्य, धैर्य, युक्ति, दया, दाक्षिण्य प्रभृति 
अतबता के किसी भी मर्त्वपूर्ण शाश्वत गुण में भारतीय व्यक्ति यूरोपियन व्यक्ति 
के व्यक्तिशः तुल्यबल सिद्ध होता है और शारीरिक सुंदरता के सापेक्षतः उपेक्षणीय 
दिखावटी गुणों में भी दैहिक सुघड़ता में हीनतर सिद्ध नहीं होता, तथापि जिसके 
अभाव से कोई भी असुविधा नहीं होती, परंतु जिसके होने से वह प्रिय प्रतीत होता 
है उस श्वेत वर्ण का यदि हमें लाभ हो तो सोने पे सुहागा। तो फिर अब सर्वप्रथम 
विशेषतः हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का ध्यान इस वर्ण-परिवर्तन पर प्रबलतापूर्वक 
जाए, ऐसा प्रयास आप कीजिए, और सर्वत्र प्रसिद्ध विज्ञापन लहराने दीजिए कि 
"आवश्यकता है, अपने शरीर का कृष्ण वर्ण बदलकर गोरा करनेवाले रसायन की '। 
यह काम आपका और जैसा मैंने कहा कि जो अन्वेषक ऐसे उपाय की खोज करें, 
उसे दस लाख रुपए अज्ञात पुरस्कार भेजने का काम मेरा।'" 
रमाकांत बोले, “' अच्छा, तो मैं इस कार्य में जुट जाता हूँ। पर मेरा भी पता 
अज्ञात रखते हुए" '' 
इतना कहते-कहते दोनों उस अँधेरे में लुप्त हो गए। 
यह लेख भी प्रेषक के पते के बिना वापस आया है। बैसे देखा जाए तो 
किसी भी मानवी लेख का मूल प्रेषक कौन है, इसका पता किसीको भी नहीं लगता। 
[a] 
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गर्दभ संगठन 


पिछले एक-दो वर्षों में हिंदू संगठन का आंदोलन जैसे-जैसे प्रबल होता 
गया, वैसे-वैसे हो तराई के जंगल से सोधे मालाबार सिंधु तट तक जंगलों, गाँवों में 
बिखरे गर्दभ समाज में वड़ो खलबली मच गई। गर्दभों के कर्ता-धर्ता नेता जन 


गदो के छुंड अपने-अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें नागरी 
और हिंदुस्थान को किसी भी प्रमुख नगरी में प्रतिवर्ष 
गे सम्मेलन का एक राष्ट्रीय हंगामा आयोजित करें। उनके 
आजकल हो आयोजित गोष्ठी की जानकारी 
ज्ाकि उस आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट हो सके। 
7 का आयोङन करने के लिए नगर के कुम्हार बाड़े के सामने स्थित 
निर्दि युवा गर्दभों ने उसे फूँक-फूँककर 
के अखिल गर्दभीय मजलिस- 
गए थे। श्रोगणेश्न होते हो सभा के कार्यवाहक 
झु था, उसका नाम सुझाया। समर्थन 
अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गया। अपने अध्यक्षीय 
गर्दभीय राष्ट्र हिंदू राष्ट्र से भी पहले अस्तित्व 
का उल्लेख किया गया है, उनमें किरातादिक 
नी उल्लेख है। वस्तुतः इस भारतभूमि के 
योक विकन को खोड से यह निश्चित हो चुका है 
अके 'उत्चाह्‌ जन्म हुआ। न, न, मैं तो छाती ठॉंककर दावे 
"त मक नुष्द का बालक उन्पतः गधा हो होता है। विकृत 


® स्ववस्कर सनः ॐ 


रारण आगे चलकर उसे अपने गधेपन से वंचित कर मानवता के परधर्म 
जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा आद्य कर्तव्य है-प्रत्येक 
| हु के शिशु को इन मानवी काफिरों के हाथों से मुक्त कराके अपनी गर्दभ 
कति में वापस ले आना। मेरी दूसरी सूचना यह है कि हम गर्दभ, मनुष्य से पहले 
इ भि के स्वामी हैं, अतः हम अपने आपको "आदि मानव” संबोधित करें । मुझे 
इहवर की स्पष्ट आज्ञा हो चुकी है कि ' हे गर्दभ, जाओ, सारे विश्व को अपना 
जर्दभीय संदेश 'पहुँचाओ।' इस ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार मैं हिंदू संगठन के अध्यक्ष 
डॉ. मुंजे से लेकर श्री शंकराचार्य तक स्व्यं जाकर अपना दिव्य संदेश पहुँचाऊँगा। 
तुतः आज तक सैकड़ों हिंदू स्वयं ही हमारे इस गर्दभीय संदेश का पालन करते 
थे। परंतु इस हिंदू. गठन के दुष्टतापूर्ण आंदोलन से हिंदू राष्ट्र पर हमारी गर्दभीय 
संस्कृति का जो दबदबा था, वह कम हो गया है। इससे आजकल हिंदुओं में गधापन 
इतना नहीं पाया जाता जितना कि प्राचीन काल में पाया जाता था। इतना ही नहीं 
अपितु इसके विपरीत हममे से ही कई लब्धप्रतिष्ठ गदर्भ नागरिकों को ही शुद्धिकरण 
के साथ मानवता की दीक्षा दी जा रही है। हमें यह समझना चाहिए कि उनके संगठन 
का प्रतिकार करना हम सभी कट्टर गर्दभों का पावन धर्मकार्य है। ये हिंदू लोग 
किते मूर्ख हैं, देखिए। वे कहते हैं, ईश्वर ने हमें मातवताका जो संदेश दिया है, 
वही संपूर्ण धर्म है।' उनसे मैं हठात्‌ पूछता हूँ, ' भई, किसके कान अधिक लंबे हैं? 
तुम मानवों के या हम गर्दभों के? यदि आप इस सत्य को नकारते नहीं, तो फिर 
तुम्हारे कान छोटे और हमारे इतने लंबे करने में भगवान्‌ का बिशेष उद्देश्य हैया 
नहीँ? वह उद्देश्य क्या यही नहीं है कि तुम लोगों से हमारे कान अधिक लंबे और 
बड़े छेदवाले होने से ईश्वर के वचन तुम लोगों से अधिक शौघ्रतापूर्वक तथा अधिक 
पर्ण रूप में हम सुन सकें? तुम्हारे छोटे-छोटे कानों में ईश्वर का संपूर्ण संदेश नहीं 
समा सकता था, इसीलिए तो उसने हमें लंबकर्ण बनाया ताकि उनमें वह संदेश 
पूर्णतया समा सके । यह सत्य सूर्य-प्रकाश समान स्पष्ट 'होते हुए भी हिंदू लोग अपनी 
मानवता को ही संपूर्ण धर्म समझकर हमारे गधेपन को अपूर्ण धर्म समझते हैं-+यह 
उन हिंदुओं का कितना बड़ा गधापन है !छि:-छि: !' यह विचार मन में आते ही इन 
हिंदू गठनवादियों की ढपोरशंखी से मेरे तन-बदन में आग लग जाती है। दाँत-होंठ 
पीसकर मुझे उनका डटकर विरोध करने की इच्छा होती है!” 
इतना कहते हुए. सात्विक क्रोध से फड़फड़ाते हुए अध्यक्षीय गर्दभराज ने 
झट से मुड॒कर तथा सभी को ओर पीठ दिखाकर हिंदू संगठन का तीज विरोध करने 
के लिए इतनी जोर से दुलत्ती झाड़ी कि उसके सामने रखा टेबुल तड़ाक से उड़कर 
काया (उसके साथ सारे सदस्य अपनी-अपनी दुलत्तियाँ जोर-जोर 
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से झाड़ने लगे। उस राष्ट्रीय उत्साह के आवेश में किसी भी को 
नहीं रहा कि किसकी दुलतियाँ किसे लग रहो हैं। जिसे इस बात का ह भ 
ध्यान नहीं था कि यह सभा किस पक्ष की है, वह अनाड़ी, अपरिचित भ भी 
उधर मची हुई भगदड़, लत्ती-प्रहारों की दे-मार से ही इसका अचूक अनुमान 8 
सकता है कि यह गर्दभीय मजलिस-ए-आम का राष्ट्रीय हंगामा होगा। काका 
इयां ङ्स 
सभागृह में सैकड़ों दुलत्तियाँ झाड़ने तथा गर्जन-तर्जन से अधिक प्रोत्साहित होकर 
अध्यक्ष महोदय का भाषण प्रबल आवेग के साथ सतत फरफराने लगा। उस संपूर्ण 
गर्दभ समाज में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो अध्यक्ष महोदय की वाकूपटुता, 
विषय के प्रस्तुतीकरण से टक्कर लेने की क्षमता रखता हो। एक बार व्याख्यान के 
आवेश में वे गरजने लगते तब ऐसे सोहने लगते, जैसे गर्दभों में वनराज सिंह। 
इस गर्जन-तर्जन के आवेश में वह सभा इस तरह पूर्णतया निमग्न थी, इतने 
में अचानक दो-चार मनुष्य प्राणी अत्यंत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उस सभा के 
भीतर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। अध्यक्ष महादेय ने उन्हें रोका, '' आपका 
परिचय? गर्दभों के इस राष्ट्रीय हंगामे में आने की अनुमति भला आपको किसने 
दो?" 

“विश्व प्रेम ने।'' उनमें से एक सज्जन ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, 
“विशव प्रेम से आकर्षित होकर हम आप लोगों में हिलने-मिलने के लिए आए हैं। 
क्या मनुष्य, कया गर्दभ, सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। यह मानवता और यह 
गर्दभीयता, इस प्रकार धर्माधर्म तथा संस्कृति की अनुचित धारणाओं से अंधे बने 
लोग गर्दभ और मनुष्यों में अकारण ही शत्रुता की भावना का बीजारोपण कर रहे हैं। 
हमें यह स्वीकार्य न होने से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब हम दोनों में जाति- 
धर्म निर्विशिष्ट भावना से प्रेरित एकता प्रस्थापित हो।'' 

यह सुनते ही एक वृद्ध गर्दभ ने कहा, ''कहीं आपके मन में कोई कपट 
भावना तो नहीं? हिंदू संगठन के समर्थक जीवमात्र की एकता की इसी तरह तत्त्व 
पूर्ण बातें करते हैं, परंतु जब हम उनके पास एकता करने के लिए गए और हमने 
उनसे कहा, “आप एकता की कामना करते हैं तो अपनी मानवता की संकीर्ण 
संस्कृति को छोड़कर हमारी गर्दभीय संस्कृति को स्वीकार करें,' तब उनकी एकता 
कौ पोल खुल गई, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया, ' एकता का वास्तविक मार्ग यही है 
कि गर्दभ मानवता को स्वीकार करे, न कि मानव गधा बने। क्योंकि मानवीय 
संस्कृति गर्दभीय संस्कृति से श्रेष्ठ है। भई इसका चया प्रमाण है कि आप भी इसी 
प्रकार के किसी हिदू संगठन के तो नहीं है ?' '' 

“हमारे व्यवहार से।"' उन्होंने कहा, '' आप हमें हमारे आचरण से परख 
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हैं या गधे।'' इसपर अध्यक्ष ने कहा, '' आचरण से परखने 

ह लाई । इसके अतिरिक्त हमारे गर्दभ समाज में शिक्षा का इतना 

ह हुआ है कि आप लोगों के व्यवहार से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो कि आप 

हब मानव “अतः यदि आप सत्य ही विश्व प्रेम से प्रेरित हैं, तो आपको 

में भी हमारी गर्दभी संस्कृति के अनुसार ही चलना होगा। हिंदू संगठन 

हाय उपदेश कि गधों को मनुष्य के समान आचरण करना चाहिए तभी एकता 

ह, चालाकी है। तुम्हारे मन में सचमुच ही विश्व प्रेम उमड़ रहा है तो तुम मनुष्य 
र्द क्यों नहीं हो जाते?" 

"अवश्य होना चाहिए। भला इसमें कौन सा तीर मारा है।'' नवागत मानवों 
कहा, "हमने भी हिंदू माता की कोख से जन्म लिया है, तथापि उन हठी हिंदू 
ठनबालों से हमारा कोई संबंध नहीं है। विश्व प्रेम ही हमारा धर्म है, अतः 
आपकी गर्दैभीय संस्कृति का अवलंबन करते हुए भी हम आपके साथ एकात्मता 
स्थापित करना चाहते हैं । यह मानव और यह गर्दभ, इस तरह की मूर्खतापूर्ण धारणा 
को हम त्याज्य समझते हैं ।'' 

“तब तो आप लोग गर्दभ समाज में सम्मिलित होने योग्य हं।'' अध्यक्ष 
महोदय ने कहा, '“तथापि ठोंक-बजा लिया जाए, इसलिए आपसे पुनः एक बार 
साफ-साफ पूछता हूँ कि आप हिंदुओं की पुरातन मानवी संस्कृति का त्याग करके 
| हमारी गर्दभीय संस्कृति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ?'' 

“हाँ, हाँ, हाँ । विश्व प्रेम का उपनेत्र लगाया है-हमें मानवता और गर्दभीयता 
| में रत्ती भर भी अंतर प्रतीत नहीं होता।'' सभी मानव चिल्लाए। 
| हर्षोत्फुल्ल होकर अध्यक्ष गर्दभाचार्य अपने अखिल गर्दभ बंधुओं से कहने 
तो, “मित्रो! प्राचीन काल से ही शताधिक हिंदू हमारी गर्दभीय संस्कृति को 
स्वीकार करते आए हैं। इस हिंदू संगठन कै दुष्टतापूर्ण आंदोलन के कारण वह 
प्रवाह सूखने लगा, तथापि आज भी इनके जैसे कुछ मानव, विश्व प्रेम से क्यों न हो, 
| हमारी गर्दभीय संस्कृति के अनुयायी होने की इच्छा कर रहे हैं। यह घटना अत्यंत 
उत्साहवर्धक है। अब से इन नवागत मनुष्यों को गर्दभ समझा जाय; और हे मानवो, 
आप भी हम गर्दभों से एकरस होने के लिए वैसा ही आचरण करें जैसा हम करते 
हैं। तो चलिए, आप लोग केवल पिछले पैरों को, जो आप हाथों जैसा उठाते हैं, 
थामकर चारों पैरों पर खड़े रहें।'! 

इस आदेश के साथ ही वे सारे सज्जन भूमि पर अपने हाथ टिकाकर चारों 
पैरों पर चलने लगे। परंत प्रथमतः उन्हें ठीक-ठाक चलना कठिन होते हुए. 
देखकर सभी गर्दभ हँसते-हँसते "लोट-पोट हो गए। इतने में उस वृद्ध गर्दभ ने 
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पुनः कहा, “हाँ, हाँ! गर्दभजनो, इस तरह शिष्टता का उ 

नवागतों को गर्दभचाल की शिक्षा दने की अपेक्षा आप इसि” कें छ 
रहे हैं कि उन्हें आप जैसा चलना नहीं आता? अच्छा, सो बसी निकाल 
लंबे करने चाहिए, जैसे हमारे हैं। क्यों? उन्हें तनिक खोचना हक कं 
पीड़ा तो नहीं होगी?" । भई, तुझे 

उन सज्जनों ने कहा, “न, न! आज तक कइयों ने 

हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं । आप हमारे कान खांचें'''' र हैं। 
दो नेता गर्दभों ने उनके कान मुँह में रखकर थोड़े-बहुत खींचे भी। ८४९ 
देखकर कि वे अधिकाधिक लंबे होने की अपेक्षा अधिकाधिक लाल हो रहे है, 
अध्यक्ष गर्दभाचार्य ने तनिक क्रुद्ध होकर उन गर्दभों से, जो कान खींच रहे थे कहा, 
“ अरे, कैसे गधे हो तुम ! रहने दो। खींचकर कहीं कान बढ़ते हैं भला? पहले जन 
कानों की जड़ के पास कल से पानी डालो, तब वे बढ़ेंगे। अब हे नवागत बंधु 
गर्दभ संगठन के प्रधान कार्यकारी मंडल ने हमारी गर्दभीय संस्कृति को प्रसृत करने 
के लिए शिक्षा संस्था आरंभ करने की योजना बनाई है। हमारी महत्त्वाकांक्षा है कि 
गर्दभों की गणना पिछड़ी हुई जातियों में न होकर आप हिंदुओं में से आप जैसी हो 
प्रगत जाति में हो। फिर आपकी बिरादरी हमारी बिरादरी से आगे बढ़कर रोटी- 
बेटी का व्यवहार करेगी ।'" 

“करेगी क्‍यों? हम तो अभी करने के लिए तैयार हैं।'” उन नवागतो ने 
उत्साह से कहा, “' आप नई संस्था के झंझट में क्यों पड़ रहे हें? हमारी शिक्षा संस्था 
विश्व प्रेम की नांव पर ही खड़ी है, अतः उसमें हम छात्रों को 'मानवता और 
गरदभीयता--इनमें रतत भर भी अंतर नहीं होता यही शिक्षा देते हैं। उसी संस्था मे 
आप अपने बुद्धिमान गर्दभों को भेजें। मनुष्य और गधे में राई भर भी अंतर न 
मानकर, सभी एक निराकार ईश्वर की संतान हैं, यही सत्य सिद्ध करने का 
'ीड़ा उठाया है। इसके लिए हमारी कन्याओं ने एक विश्व रमी संघ की स्थापना की 
है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे गर्दभ वर का ही वरण करेंगी और विश्व प्रेम मात्र 
व्याख्या में ही न रखते हुए “शुनि चैव खपाक च समदर्शी' होकर प्रत्यक्ष 
करके दिखाएँगी।'” 

यह सुनते ही सभागत श्रोतावृंद हर्षातिरेक से एक साथ गर्जना करने लो। 
अध्यक्ष महोदय भी प्रसन्न हुए और सभी ने उन नवागतों का, जो उनके समाज 
प्रवेश करने की कामना करते थे, हृदय से स्वागत करते हुए कहा, " *आपको, 
गर्दभीयता पर हमसे भी अधिक गर्व करते हैं, हम अपनी ही बिरादरी 
हैं। आइए।'' 


ह 


महोदय ने कहा, “ आज मानवता पर 'र्दभीयता की विजय हो गई 
र के हमारा गर्दभ संगठन हिंदू संगठन की नाक काटेगा। अब समय बहुत हो 
ह।अतः सभा समाप्त करनी होगी। 

$ रक्ष महोदय का भाषण समाप्त होते ही कार्यवाहक ने अध्यक्ष महोदय 
गि आभार प्रदर्शन करते हुए कहा, “' गर्दभाचार्य समान हमारी गर्दभीय संस्कृति 
डा अभिमानी विरला हो होगा। उनमें हमारी गर्दभीयता की समस्त बुद्धि समाई हुई 
। आज तक इतना महान्‌ गर्दभ हम गधों में नहीं हुआ। उस जाति के और उसी 
दह जिन्होंने हम गर्दभों के साथ आज ही रोटी-बेटी का व्यवहार करने का साहस 

रदत किया, उन नवागत मानव गर्दभों का भी मैं आभारी हूँ।'' 
अंत में गर्दभ-संगठन की जय-जयकार की आकाश में गूँजती हिनहिनाहटों 

क साथ पैन गर्दभीय मजलिस-ए-आम बरखास्त हो गई। 

in 
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शेंदाड़पुर का शिवाजी उत्सव 


पिछले पखबाड़े में नागोजीराव ने एक धाँधली की थी, क्योंकि उनके निवास 
से पवित्र बने शेंदाडपुर में इस वर्ष पहली बार शिवाजी उत्सव मनाने की योजना बन 
रही थो। 
यद्यपि महाराष्ट्र के अनेक नगरों में पिछले पच्चोस वर्षों से शिवाजी उत्सव 
संपन्न हो रहा था, तथापि शेंदाडपुर के नागरिकों ने आज तक उससे जो मुख मोड़ 
रखा था, वह इसलिए नहीं कि उस उत्सव का सामना करने का साहस उनमें नहीं 
था। पुणे के ठट्ठेबाज लोग उन्हें इसी तरह नीचा दिखाते, परंतु शेंदाड़पुर के नागरिकों 
द्वार आज तक इस उत्सव से मुख मोड़ने का प्रमुख कारण यह था कि पहले कई 
साल यह उत्सव कुछ संदेहास्पद व्यवहार के लोगों की एक युवित थी, जो जाति- 
जाति में कलह का बीज बो देती। उस समय उत्सव में हिस्सा लेना एक सुरक्षित 
सभ्यता अथवा निरापद तथा निरपवाद राष्ट्राभिमान का कृत्य नहीं समझा जाता धा। 
परंतु अब वह उत्सवांतर्गत विष निकाल दिए जाने से वह अब पानी से भी पतला 
“पानी तेरा रंग कैसा-जिसमें मिलाए उस जैसा' बन गया। उसमें राष्ट्र का कोई 
भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता था। अतः उस उत्सव को अब संपूर्ण राष्ट्रीय स्वरूप 
प्राप्त हो गया है। उसमें अब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, नीग्रो, यहूदी, 
हब्शो, ईरानी, तूरनी आदि न केवल हिंदुस्थान के, बल्कि विश्व की किसी भी 
जाति के सज्जन खुले मन से सुरक्षित रूप में शामिल किए जा सकते हैं। वरग, 
कमिशनर भी उसके अध्यक्ष हो सकते हैं। खाँ साहब, मुल्लाजी, पादरी प्रमुख 
वकता बन सकते हैं। इस तरह उसे अत्यंत शुद्ध राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो गया तो 
er के राष्ट्रभिमानी नागरिकों, को वह प्रिय प्रतीत होने लगा। अपः 
से गमान न त" गोठत इस उत्सव से दो पग दूर रहते थे, इस ई 
शेंदाड़पुर का बायुमंडल ह न न के साथ की गई घोषणाओं 
ल गुँजाने में दो पग आगे रहने की ठान ली थी। उसपर 
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का कवित्व भी इसी उत्सव में पहली बार विश्व के सामने उजागर 
ता था। इससे ही शिवाजी महाराज विषयक नागोजीराव के मन में उमड़ते 
अभिमात ने उनकी नाक में दम करके छोड़ा था। उत्सव के प्रति सभी में अपूर्व 
का संचार कराने के उद्देश्य से उत्सव मंडल के कार्यवाहक श्री कविवर 
जीव स्वयं गाँव में घूम रहे थे। "शिवाजी महाराज की जय' इस प्रकार घर- 
जाकर गर्जना कर रहे थे। लौटते समय ' मेरा प्रथम कविता गान भी इस समारोह 
की शोभा तथा आकर्षण है' इस प्रकार बोल रहे थे। 
इस उत्सव के लिए दो कविताएँ रचने का कार्य दो वर्ष पूर्वे हौ नागोजीराव 
ने अपने हाथ में ले लिया था। परंतु कविवर नागोजीराव की उन दो कविताओं का 
रचना कार्य अब भी अधूरा था, पर वह जारी था--इसपर ही वे बड़ा गर्व करते। 
कहते, ' देखिए, यह कैसे अपने आप ही सिद्ध होता है कि शिल्प से भी काव्य की | 
ठता कितनी महान्‌ है। कविता करना ईट, पत्थर, चुने से इमारत खड़ी करना नहीं | 
है जी! ताजमहल खड़ा करने में जो बरसों का समय लगा वह उसके शिल्प निर्माण 
कार्य हेतु नहीँ; पत्थरों का निर्माण कार्य मात्र दस दिनों का ही था। परंतु इतने वर्षो | 
का समय जो लगा वह ताजमहल को प्रत्येक भित्ति तथा प्रत्येक स्तंभ पर जो | 
काव्यमय चरण उकेरे गए. हैं, काव्य के उन अक्षरों की खुदाई के लिए। तथापि वे || 
चरण मात्र केरे ही थे, न कि उनकी रचना करनी थी। उसका निर्माण, नाव में | 
धोड़े से पूरण से लेकर शिखर के पत्थर तक सारा कार्य 'एक ही हाथ” सेकरनाथा! |` ||| 
(लागोजीराव "एक लेखनी से' ही कहने जा रहे थे, परंतु उन दो कविताओं की | 
निमिति में महाशय ने कम-से-कम दो सौ बत्तीस लेखनियाँ घिसी थीं 0 
कवि बनने का निश्चय नागोजीराव ने दो वर्ष पूर्व किया था, उसी का यह. || 
परिणाम निकला था। असाधारण चुद्धि एवं अलौकिक कर्तृत्व संबंधी प्रचंड || 
आत्मविश्वास होने के कारण नागोजीराव की यह दृढ़ धारणा थी कि चे इस विश्व | 
में किसी-न-किसी नाते अपूर्व ख्याति प्राप्त करेंगे। प्रथमतः उन्होंने प्रो. परांजपे की 
गरिमा देखकर रैंग्लर होने का निश्चय किया। परंतु हाई स्कूल में दशांश अपूर्णांक | 
का रोड़ा अटकने से आरंभ में ही टॉय-टाँय फिस्स हो गई। अंग्रेजी की चौथी कक्षा ||| 
जीवर वत्त के साथ दो वर्ष में उत्ती्ण करने के लिए एड़ी-चोटी एक की और तीसरा. || 
वर्ष भी इसी कार्य में व्यतीत करना चाहते थे। उन्हें ज्ञात हो गया था कि मैट्रिक करके 
भी दस रुपलली की नौकरी नहीं मिलती, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि भले ही | 
मुझे साठ वर्ष की आयु तक मैट्रिक की परीका देनी पड़ी, पर इस जनम में मैट्रिक | 
करके ही रहूँगा। इस प्रकार चौथी के अध्यापक के सामने जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी | 
उसको भंग करने के लिए उन्हें उत्तम बहाना मिल गया और बाईस वर्ष की उम्र में 
@ अंधक्रद्धा-नि्मूलक कहानियों # न | 
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उन्होंने अंग्रेजी चौथी से अपना नाम कटवाकर पाठशालाको राम-राम 
पश्चात्‌ यह सुनकर कि स्टे में एक व्यापारी को विपुल धन प्राप्त हुआ है, 
ने अपने घर को सारी पूँजी सटे में लगा दी, और वह उसमें ही स्वाहा हो गई 
खरीदे हुए लॉटरी के टिकटों की अब तक ताश की गड्डी बन चुकी थी be 
कारणवश उनकी जेब तार-तार हो गई थी। अलौकिकत्व संपादन करने के 4 
एक बार उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रथमत: पगड़ी फेंककर 
खद्दर की टोपी धारण को, फिर उसे फेंककर सिर मुड्वाकर गंजे बने फिरे। परंतु 
पहले ही सिर पर इने-गिने केश बचे थे, अत: गंजा बना उनका सिर उस पक्ष में भी 
समरस नहीं हो सका। 

ऐसी अवस्था में झल्लाकर उन्होंने अपनी रामकहानी अपने एक मित्र छंदो 
पंत को सुनाकर कहा, ““मेरा ठोस सिद्धांत है कि मुझमें अलौकिक होने योग्य अनेक 
गुण हैं, तथापि इस जगत्‌ में मैं अब तक कुछ भी नहीं कर सका। अब क्या किया 
जाए?” यह सुनते ही छंदो पंत ने कहा, “मित्र, यह सत्य है न, तुम कुछ भी नहीं 
बन सके? अरे बावले, तो फिर तुम्हें कवि होने योग्य होना ही चाहिए। तुम कवि बन 
जाओ मैं भी इसी तरह दर-दर भटका, कुछ भी साध्य नहीं हुआ, तब कविता करने 
'लगा। अब तुम देख ही रहे हो कि कवि सम्मेलन में मेरा कितना गौरव हुआ। छंदो 
पंत-यह उपाधि तो मैं प्राप्त कर ही सका ।'” 

“हाँ, हाँ, परंतु कविता करना कया गुड़ियों का खेल है? उसका शास्त्र तो 
सीखना होगा न? यदि दशमिक भग्नांशवत्‌ कोई झंझट बीच में फिर से आ टपका 
तो?" 


। उसके 


“न, न भाई! काव्य-शास्त्र में भग्नांश का प्रश्‍न कहाँ से आएगा? कवि 
स्वयमेव ही एक पूर्णाक है। पते की बात कहता हूँ, सुनो । काव्य की परिभाषा जानते 
हो? जिसे शास्त्र का अंकुश नहीं वह काव्य है। 'निरंकुशा: कबय:, ' यह है उसका 
सूत्र। यह कवि का जन्मसिद्ध ताम्रपत्र है।'” 

“टीक है, ठीक है। परंतु निरंकुश होते हुए भी कवि पर छंदोबंधन का कोई 
अनुशासन तो है ही न?" 

“'छंद? बंधन? जला दो, जला दो वे बंधन! मैं इसीलिए तो मुक्तबंध नामक 
[एक कवि मंडल का सदस्य बन गया हूँ, ताकि कवियों के लिए उतनी भी बाधा न 
रहे। कवियों के लिए बंधन हो नहीं, कवि तो जन्मजात निरंकुश है, तो पुनः छंद 
धन का पालन करो, उन्हें यह बताना क्या ' वदतोव्याघात' नहीं है? तुम मुक्तबंध 
छद में ही काव्य रचना करो। गद्य की पंक्तियों तुम लिख सकते हो न? उन्हें सीधे 
एक ही पंक में न लिखते हुए एक के नीचे एक लिखते जाओ! बस! हो गया 
प 


P 


Ps ह! कया किल्ली ऐेंठी है! बाधा भी टली और कालिदास तथा 
कवियों से एक 'निजी अद्भुता, अपूर्वता का भी लाभ होगा। अड्चनों 
] कता । चलो, छंदों की समस्या हल हो गई। परंतु सुना है कविता में 
णि शब्दों की प्रचुरता होनी चाहिए, जो शिष्ट जनों को कर्णमधुर लगें। ऐसी 
ले i ब संस्कृत का क ख ग भी नहीं जानता। हाँ, यह जानना तनिक कठिन 
म है कि कौत सा शब्द संस्कृत है और कौन सा असंस्कृत। उसपर सुना है, 
४2 का कोई बचकाना बिवाद कुछ उपद्रवी जन कर रहे हैं। उनके उपद्रव के 
जञाण'दिल', * आदमी ', ' दुनिया' जैसे सौ प्रतिशत शुद्ध संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग 
विता में करना कठिन हो गया है। हमारे मुख में तो छप्पन भाषाओं के अंग्रेजी, 
डट, तुर्की शब्द बे हुए हैं। सट्टा, बाजार, बंदरगाह, चोर बाजार में यह 
बार बोली ही तुम्हारी शुद्ध संस्कृत से अथवा किंग अंग्रेजी से अधिक हमारे 
क्षाम आती है। वह बाजारू बोली ही मेरी वर्तमान मातृभाषा है। क्या उसमें कविता 
लिखने में कोई आपत्ति होगी ?"' 

“हाँ! हाँ! अरे, तुम्हें बाजारू बोली भलीभाँति आती है? तो फिर बावले, 
अविष्यकालीन महाकवि होने में तुम ही बाजी मारेगे। अरे, अब उस अतीतकालीन 
संस्कृत तथा भाषाशुद्धि को कौन पूछता है? उस शिवाजी तथा चिपलूणकर की 
भाषाशुद्धि की दुर्गत ही बनेगी । जानते हो अब राष्ट्रभाषा का स्थान कौन लेगा? न 
तेर की मराठी, न टैगोर की बँगला, न ही तुलसीदास की हिंदी। सट्टा बाजार 
की यह भाषा ही अब राष्ट्रपद के महत्पद पर आरूद़ होगी। अरबी, तुर्की, फारसी, 
यहूदी, पोतुगीज, फ्रेंच, अंग्रेजी कम-से-कम इतनी सारी भाषाओं के प्रतिनिधि शब्द 
उसमें होंगे । क्रमशः उस हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई प्रभृति हिंदुस्थान के 'नागरिकों 
कौ संख्या के अनुपात में प्रत्येक राज्य की बोली में उन विदेशी शब्दों को मूलभूत 
स्वदेशी भाषाओं से लेना चाहिए। उदाहरण के लिए--बंगाली में सैकड़ों हिंदी शब्द 
इत प्रतिशत, मुसलमानी शब्द इतने प्रतिशत, जितने प्रतिशत ईसाई बस्ती उतने 
अंग्रेजी, पोर्तुगीज फ्रेंच शब्द! उसपर भी मुसलमानी समाज का पिछड़ापन एक बड़ा 
सद्गुण है, एक बड़ी आधिकारिक महानता। | उनके हमपर किए हुए महा उपकार के 
कारण उस राष्ट्रभाषा में उनके उर्दू शब्दों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 
'यह बात निश्चित हुई ही है, अतः यदि तुम सत्य ही सट्टा बाजार तथा चोर बाजार 
को भाषा जानते हो तो उसमें प्रचुर मात्रा में उर्दू एवं अन्य भाषीय शब्द आने के 

कारण तुम अपनी कविता घड्ल्ले से करना आरंभ करो। भई, टैगोर की बंगला 
कविता बँगाल के बाहर कोई पढ़ता है? परु यदि तुम उस आवी राष्ट्रीय भाषा की 
& अंधशनद्धा-निर्मेलक कहानियों ७. है 
a, 


द्र 
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उर्दू-बहुल बाजारू भाषा में कविता करोगे तो तुम्हारी उस 

हिंदुस्थान में घर-घर पठन होगा। सौ बातों की एक बात यह कि म कापू 
काव्य-रचना कार्य में जुट जाओ।'' शे और 

इस झटके के साथ नागोजीराव तुरंत उठे और घर जाकर उन्‍होंने दो. 

कविताएँ प्रथमतः सुलेखन के नमूने के तौर पर मराठी भाषा में रातोरात हि 
सुकलबंध छंद में ना के उद्देश्य से निकले थे, परंतु अबोधता से वह जी 
छंदोबद्ध हो गई। आद्य कवि की भी यही दशा हुई थी। शोक-संतप्त होकर वे 
चीखना चाहते थे पर अनुष्टुप की रचना कर बैठे। 

"परकौय शब्दों में मराठी प्रत्यय के लगाने से शुद्ध मराठी होती है' इस 
विश्वविजयी शास्त्राधार पर विरचित उस कविता का थोड़ा सा नमूना प्रस्तुत करते 
हैं- 

(धुन--बाजीराव नाना। तर तूंबी भर दाना॥ कुछ इसी तरह) 


रोमांस के राज में चल तय करें दूर की मंजिल। 
प्रिये, तू पोएट्री एंड मैं एक तेरी गजल॥ 
इश्क से बेजार हूँ मैं टेक! न मेरी दाद। 
गली-गली में शाददूँगा* तेरी खद्दर जिंदाबाद॥ 
स्पीक एक वर्ड तो, रोता हूँ बिलख-बिलख। 
रिववेस्ट न रिजेक्टो, मैं चाटूँगा तेरे पग॥ 
दिल की गोशाला में दया की जो गाय। 
भरने दो स्तन दूध से उसके | डॉट मीर अनॉय॥ 
स्तोत्र स्वीटहार्टे' तेरी सिंगता^ हूँ बार-बार। 
खुदो तू मेरी मैं तेरा खुदाई खिदमतगार॥ १॥ 


इस कविता की विश्वव्यापी मराठी पर मूर्ख लोग हँसे थे, परंतु आज अनेक 
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१ अन्य परकीय सब्द में त्यय लगाने पर यदि ये मराठी बनते हैं, तो उसी न्याय से अंग्रेजी 
क्रियापद भी आत्मसात्‌ करें, इस मत फे आधार पर रेक-ले लो। 

२ शाट्रैा-गर्जना कहूँगा। 

३-भौ-मुझे। 

४ स्वोट्हार्ट-प्रिये। 

५. सिंगता--गाता हूँ। 

६. खुदी--ईरबर। उसे हिंदी में अपनाने के लिए हिंदी व्याकरण के से ठोंककर उसका 
सीलिंग बनाया, जैसे-देव की देव, उसी तरह खुदा को खुदी। र 
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जपती मरठी कविता में खुदाई, खिदमतगार और जिंदाबाद आदि शब्दों का 
इवि अ करते हैं। इस बात पर पिछले वर्ष को 
प्रकट रूप में प्रयोग करते हैं। इ 'पर पिछले वर्ष की कुछ मराठी 
ह उलट-पुलट करते हुए ही पाठक गौर करेंगे। 
इस कविता से नागोजीराव कविमंडल में झलकने लगे। फिर भी उन्हें खुली 
बभा में अपना काव्य स्वयं ही गाने का अवसर भाषाशुद्धवाले पुराने कवियों की 
जलन से आज तक 'कहीँ भी नहीं मिला था। वह अवसर शेंदाड्पुर के इस शिवाजी 
उत्सव को बढ़े स्तर पर संपन्न करने के लिए नागोजीराव ने उसके कार्यवाहक पद 
को स्वयं स्वीकार करते हुए एक अत्यंत रंगारंग तथा शानदार कार्यक्रम आयोजित 
किया था। 
परंतु इस कार्यक्रम को उत्सव मंडल की सम्मति की मुहर लगवाने के लिए. 
उन्हें बहुत पापड बेलने पड़े। हँ, सत्कार्य में नित्य ही अनेक आपत्तियाँ आती हैं। 
प्रथमतः उस जिले के लोकप्रिय कलेक्टर मि, ब्लैकस्टोन ने सभी सरकारी कर्मचारियों 
को संबोधित करते हुए, जो एक परिपत्र निकाला था, उसपर विचार करना पड़ा। उस 
परिपन्न में लिखा था-- 
“शिवाजी उत्सव को यदि सचमुच ही राष्ट्रीय स्वरूप मिला हो तो सरकारी 
कर्मचारियों को उसमें हिस्सा लेने में कोई आपत्ति नहीं। वास्तविक राष्ट्रीय स्वरूप 
इस तरह है कि इस उत्सब के कार्यक्रम में मुसलमान, ईसाई, यहूदी, यूरोपियन सभी 
के प्रतिनिधि संतोषपूर्वक आ सकेंगे । शिवाजी के चरित्र के ऐसे ही अंश का चयन 
करें और जनता के सामने प्रस्तुत करें जिससे सरकारी कर्मचारी और नागरिक दोनों 
की शांति और सुव्यवस्था का बाल भी बाका न हो। राष्ट्र की वर्तमान स्थिति 
शिवकालीन परिस्थितियों से अवनत हो गई है, अतः ठसे सुधारने के लिए शिवाजी 
आए थे, इस तरह का कोई भी अंड-बंड उल्लेख उसमें न हो। अधिक-से-अधिक 
वतमान शांति, सुखमय परिस्थितियां तत्कालीन धूमधाम, आपाधापी, लूटपाट, मारपीट, 
जंगली -बर्वर परिस्थितियों से कितनी सवाई हैं और आज यदि शिवाजी महाराज होते 
तो बे भी शांति और शिक्षा के ये लाभ देखकर प्रथमतः प्राइमरी स्कूल, फिर हाई 
स्कूल और अंत में रामकृष्ण मिशन की यात कस्ते। बस केवल इसी अर्थ में इस 
शिवाजी उत्सब में वर्तमान स्थितियों का उल्लेख हो, अन्यथा केवल ऐतिहासिक 
दृष्टि से तत्कालीन घटनाओं का ही 'ऊहापोह करें और उस शिवाजी उत्सव का 
समापन Bana! Br ।५।७७ ॥0 ४४७४७ | इस प्रकार किसी बढ़िया तथा 
अनापत्तिजनक साम्राज्य-गीत में किया जाए। इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जो- 
जो शिवाजी उत्सव संपता हो, उसमें सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा लेने में कोई 
आपत्ति नहँ, य उनमें अवश्य सम्मिलित हों।' 


क अंधश्रद्धा-निर्मुलक कहानियाँ छ 
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कलेक्टर का परिपत्र नागोजी कवि के काव्य पर एक वज़ाघात चा t 
उस शिवाजी उत्सवार्थ कलेक्टर के परिपत्र में निषेधाज्ञा थी । ' भूमाता कसाई के छ 
के नीचे रंगाी है। आओ, शिवाजी ! बीजापुर के रसते में जिस प्रकार उस गाय hs 
मुक्तः किंचाःउसी'तरह हे शिवराया! आओ, इस गाय को भी मुक्त करो' आदि पाँच- 
दस पंक्तियाँ तो इतनी ज्वलंत थीं कि तालियों की गड़गड़ाहट गूँज उठती । परु, 
कवि नागोजी की वही माके की पंक्तियाँ हटा दी गई थीं, क्योंकि बैसी कविता रखो 
गई तो सरकारी अधिकारी नहीं आएंगे और शिवाजी उत्सव मनाने का साहस 
शेंदाड्पुर के शिष्ट नागरिकों ने जो इस वर्ष किया वह इसी आधार पर कि उसमें 
सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहें। उत्सव मंडल के अध्यक्ष रायबहादुर पाटोले ने 
स्पष्ट कह दिया कि यदि शिवाजी उत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप देना हो तो सरकारी 
कर्मचारी, जो राष्ट्र का अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्ग है, उसमें सम्मिलित होना हौ चाहिए 
और आराष्ट्रीय शिवाजी उत्सव हमें नहीं मनाना है। अत: सर्वसम्मति से यही तय हो 
'गया। सभी कार्यक्रमों में केवल सरकारी परिपत्र द्वारा आयोजित अंश रखा गया। ऐसे 
निबंध, भाषण और कविताओं का ही, जिनमें शिवाजी महाराज की चरित्र विषयक 
केवल ऐतिहासिक चर्चा की गई है, इस नए कार्यक्रम में समावेश किया गया। यह 
समझते ही स्वयं कलेक्टर महोदय मि. ब्लैकस्टोन अध्यक्ष पद स्वीकारने के लिए 
तैयार हो गए। 

इतने में दूसरी अड्चन अचानक आ धमकी। यह सोचकर कि चलो, शिव 
चरित्र को ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन तो निषिद्ध नहीँ, नागोजी कवि ने अफजल 
खान वध पर कविता करने का निश्चय किया। उन्होंने यह उद्देश्य सामने रखकर 
दो पदों की रचना की भी। केवल इतिहास को सामने रखकर ही लिखना, वर्तमान 
का उल्लेख भी नहीं, और स्वागत समिति की बैठक में रायबहादुर पाटोले की पूर्ण 
“सम्मति से नया कार्यक्रम पढ़ा। उसमें अफजल खान वध पर रचित पोवाड़े का गान 
भी होगा, इस वाकय का उन्होंने उच्चारण क्या किया कि अचानक कोई ऐसे दहाड़ा, 
ऐसे दहाड़ा जैसे उसके शरीर में साक्षात्‌ अफजल खान का संचार हुआ हो, 9०?! 
Stop that ॥७॥००७/' इस तरह कोई चिल्लाया । देखा तो यह खानबहादुर फाजल 
खान साहब थे, उत्सवमंडलौ के उपाध्यक्ष । 

'खानबहादुर ने अपनी टूटी-फूटी मराठी में दो-टूक जबाब दिया, “आम 
लगा दो हिस्ट्री को! इस उत्सब में ऐसा एक भी लफ्ज न कहा जाए जिससे पाक 
मुसलमानों के दामन पर धब्बा लगे। उस काफिर शिवाजी का हम नाम तक सुनना 
नहीं चाहते, पर क्या करें । कलेक्टर साहब की ही चिट्ठी आई कि राष्ट्रीय स्वरूप 
का कार्यक्रम है, आप बेशक पारें, इसीलिए तो उस बुतपरस्त शिवाजी का नाम भी 
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दे के लिए राजी हो गया। फिर तुमने यह क्या बदमाशी की ! अफजल खान का 

ह, हूं! वष-उध की बात हम बिलकुल नहीं सुनेंगे। भई, इतिहास की जरूरत ही 

है इस हंगामे में? ज्यादा-से-ज्यादा किसी ऐसी कविता की रचना करो जिसमें 
खान ने ही शिवाजी का वध किया हो, वरना हम चले।'” 

“हाँ! हाँ! खानबहादुर साहब! ठहरिए, माफी चाहते हैं। सुनो तो सही, हम 
आपकी सारी बात मानते हैं। फिर तो ठीक है न?'' कविवर रायबहादुर पाटोले ने 
इस तरह का निर्णय किया। उसके साथ ही नागोजी रचित अफजल खान का पोवाड़ा 
नहीं, पर वीररसपूर्ण कुछ भी काव्य जो शिवाजी से संबंधित हो, निषिद्ध घोषित 
क्रया गया। मन-ही-मन कुढ्ते, झल्लाते परंतु ऊपरी तौर पर सौम्यता का अवतार 
बनते नागोजीराव ने इस शिवाजी उत्सव में कार्यवाहक के नाते पूछा, “तो फिर यही 
जैक है कि शिव चरित्र पर कुछ भी नहीं बोला जाए! इतिहास-कथन भी रद्द किया 
जाए। क्‍यों? शिवाजी विषयक ये सारे निबंध वापस लौटाता हूँ।'" 

रायबहादुर पाटोले ने तनिक सोचकर कहा, ' '*ठहरो। यदि शिव चरित्र का 
बह हिस्सा निकाला जाए जो खानबहादुर की आँख की किरकिरी बना था तो बात 
बन जाएगी । शिव चरित्र से ऐसा बहुत कुछ निकाला जा सकता है जिससे मुसलमानों 
की भावनाओं को चोट पहुँचे। क्‍यों खाँ साहब, आप ही चुनकर दा 
उस राष्ट्रीय शिवाजी उत्सव में खानबहादुर-सम्मत ऐसा शिवाजी-चरित्र 
पठन करना तय हुआ जिससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस न लगे। वह एक 
श्लोकी रामायण की तरह केवल चार चरणों का हो था-शिवाजी मुसलमानों के 
अंकित शाहजी नामक एक सरदार का पुत्र था। उसकी माता का नाम जीजाबाई था। 
बह किसी एक तारीख (१६२० से १६३० के बीच) में जन्मा। (जन्मतिथि वर्ष 
बिवादग्रस्त होने के कारण राष्ट्रीय उत्सव में दोनों पक्षों का समाधान हो सके, 
इसलिए निश्चित तिथि और वर्ष नहीँ बताया गया) जन्म के पश्चात्‌ बहुत दिनों तक 
जीवित रहकर सन्‌ १६८० में उसकी मृत्यु हो गई। 
इस सर्वसम्मत राष्ट्रीय शिव चरित्र पर भी खानबहादुर का एक अभिप्राय 
अंकित हो गया। यही कि शिवाजी का जन्म होना ही मुसलमानों की भावनाओं को 
केस पहुँचाता है। इस एक उल्लेख की और मुसलमान भाई गौर न करें और 
| 
सण दि स्च चरि सो में पढे मे कोई हर नहीं, इस तरह 
नागपुर राष्ट्रभाष समिति ने शिवा -वाबनिस रद्द करने के पश्चात्‌ गांधीजी की रुचि 
के अनुसार निर्णय दिया। म्ले 
'परंतु नागोजी कवि के सामने जो प्रमुख प्रश्न था, उसे कैसे सुलझाया जाए? 
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अब ऐसे कौन से विषय पर काव्य रचें जो इस शिवाजी 
पर खरा उतरे और मुसलमानों को भी जैचे ? इतने में र 85 य 
उत्सव का अर्थ है पराक्रम, विक्रम। परिवर्तित परिस्थितियों में ती 
बदलेगा, परंतु महानता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः उसको. केन 
में जो विक्रम था, वह शिवाजी ने किया । उसी तरह सद्यः परिस्थितियों es 
है, वह आज करनेवाला मनुष्य भी ऐसे उत्सव में सम्मानित होने योग्य हो होगा। इस 
॥। इस 
उत्सव में उसीपर काव्य रचना करते हुए उसका गान करें। 
सौभाग्यवश शेंदाडपुर के नागरिकों में ही इसी तरह के एक पराक्रमी वीर का 
अभी-अभी उदय हो रहा था। वहाँ के नरु नाई ने चौबीस घंटे सतत उस्तरा चलाने 
'का जागतिक विक्रम किया था। सैकड़ों लोगों का मुंडन करते-करते अंत में सर 
मुझे के लिए, हजामत करने के लिए, मूँछें उतारने के लिए जब कोई मनुष्य मिलना 
बंद हो गया तब उसने लगे हाथों भैंसों के बाल मूँड़ना प्रारंभ किया। परंतु चौबीस घंटे 
लगातार उसने उस्तरा-कैंची जो चलाई थी, उसे पल भर के लिए भी नीचे नहीं रखा 
था। संपूर्ण विश्व के नाइयों में दाढी-मूँछ बनाने में उसने उच्चांक प्राप्त करके केश 
कर्तन का जो विक्रम किया, उससे इस युग में महाराष्ट्र के नाम को चार चाँद लग 
गए थे। यूरोप में भी पराक्रम किए जाते हैं, परंतु यूरोपीय लोगों में इस प्रकार का 
सच्चा पौरुष कृत्य करके उसमें उच्चांक प्राप्त करने की क्षमता 'कहाँ होती है? हवाई 
जहाज अच्छी अवस्था में हो तो कोई भी उड़ान भरेगा। वह यंत्र का प्रताप है, न न कि 
चौरुष का। परंतु चौबीस घंटे सतत बीडियाँ फूँकते अथवा सतत चाय ढकोसते 
अथवा सतत केश कर्तन करने में पुरुषशकिति का वास्तविक प्रताप, शौर्य अभिव्यक्त 
होता है। क्योंकि यहाँ यंत्रशवित का सवाल नहीं । यहाँ तो हस्तशक्ति, श्वसन शक्ति 
अथवा उदरशक्ति का कमाल होता है। उसपर केश कर्त की चीमड़ता में उच्चांक 


अतः चिकनी-चुपड़ी दाढ़ी बनानी हो, मूँछें उखाड़नी हों तो प्रायः पुरुषों की ही 
उखाड़नी पड़ती हैं । केश कर्तन का प्रमुख संबंध मुख्यतः पुरुषों से ही होने के कारण 
यह वास्तविक पौरुषेय कृत्य सिद्ध होता है। हजामत बनाने में उच्चांक प्राप्त करना 
ही निर्मल, खालिस पुरु सिद्ध होता है। ये सारे मौलिक विचार कविता में भरे 
की योजना बनाकर कवि ने कार्यक्रम में वह अंश भी प्रसिद्ध कः डाला। 
“चौबीस घंटे सतत केश-कर्तन करने में जिसने विश्व रेकॉर्ड तोड़ा, उस 
श्मश्रूविक्रामक नरु नाई का गौरव । उस वीरपुंगव पर "विरचित कबिता का इ 
कान्य गायन। आइए, देखिए और सुनिए।' इस तरह के विज्ञापन भड़कीले रंगों 


लहे लगते ही शिवाजी उत्सव के दिन जनता की रेलपेल हो गई। लोग 
#3 भरग कि वहाँ अब चाटी भी पग नहीं रख सकती थी। 
। be ट्रीय शिवाजी उत्सव! हिंदू ही नहीं अपितु मुसलमान, यहूदी, 
सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी मनुष्य मात्र का भीड़-भड़क्का हो गया। 
(स, सरकारी, 
ब उत्सव ही क्‍यों, किसी भी प्रश्‍न को इस तरह का राष्ट्रीय रूप दिया जाए तो 
क्स तरह महानता की चोटी पर पहुँचता है, राष्ट्रीय एकता अपने आप किस 
हेत है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। अंततः उत्सव आरंभ हो ही गया। स्वयं 
इलेकट मि. ब्लैकस्टोन अध्यक्ष स्थान 'को विभूषित कर रहे थे। उन्होंने रायबहादुर 
बढेले को शिव-चरित्र कथन “करने का आदेश दिया। उन्होंने ऊपर चार पंक्तियों का 
अ जैसे-तैसे पढ़ लिया। इतने में दर्शकों में शोरगुल होने लगा, 'हुश्‌! हुश्‌! बस 
जो। भई नरु नाई कहाँ है? नागो कवि उठो।' तब नागो कवि लपककर उठे और 
को के व्यवहार का समर्थन गरजदार शब्दों में करने लगे- 

"मैं जानता हूँ, शिव-चरित्र सुनने के लिए आप यहाँ नहीं आए हैं। प्राइमरी 
की क्रमिक पुस्तकें, इतिहास, पोवाड़ा, नाटक, उपन्यास जिसमें देखो शिवाजी का 
चा उकेरा जाता है। उसे सुनते-सुनते आप लोगों के कान पक गए हैं। वर्तमान 
गष्टीय कार्यकारी पीढ़ी को अपच हो गया है। उन्हें अब कोई ऐसा आधुनिक 
परक़मी पुरुष चाहिए, जिससे कि आज उपयुक्त प्रेरणा मिले। वर्तमान राष्ट्रीय 
पेढी को भला वह दकियानूसी पराक्रमी शिवाजो कैसी शिक्षा दे सकता है? जो 
लोग उनके चरित्र का गान करते हैं, वही कहते हैं कि सद्यः स्थिति में शिव-चरित्र 
से कुछ सीखना हो तो यही कि वैसी मूर्खता न करना जैसीकि शिवाजी ने की थी, 
यही बुद्धिमानी है। अतः पूर्वकालीन एक महान्‌ हस्ती के रूप में शिवाजी महाराज 
को मान्यता प्राप्त हुई है, तथापि उनका उत्सव मनाने के अतिरिक्त आज उनके 
क्रम का हमें क्या लाभ है? वर्तमान पीढ़ी के सम्मुख ऐसे ही सुधारित 'पराक्रमों 
के आदर्श रखने चाहिए जिनका प्रत्यक्ष उपयोग है। ऐसे ही एक पराक्रमी वीर का 

सम्मान आज हम करेंगे। देखिए, वह वीरपुंगव। (इतना कहते ही परदा हटाकर 
नह नाई कूदकर आगे बढ्ता है ) यह देखो नरु नाई (तालियों की प्रचंड गड्गड़ाहट। 
| इसके साथ ही कवि नागो आग-भभूका होते हुए दहाड्ते हैं) देखिए रायगढ़ का 
वह पुराना शिवाजी और यह देखिए हमारे शेंदाड़पुर का आधुनिक शिवाजी ! इसका 
उस्तरा उस शिवाजी की भवानी तलवार से भी कई गुना अधिक दमक रहा है। 
उसकी यह छुरहरी (नाई का शैला या पेटी जिसमें वह अपने औजार रखता है) 
अर्जुन के अक्षय्य तूणीर को भी नीचा दिखा रही है। यदि यहाँ पर शिवाजी महाराज 
उपस्थित रहते तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि उन्होंने 99७/५९० 80S 
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की उस भवानी तलवार को फेंककर नरु नाई का यह $7३ 
हाथ में पकड़ा होता।'' 

इतने में पिटारों की सजी-सजाई भँडोली पर रखी महाराज. की तसवीर चे 
धक्का लगकर गिरने लगी और उसे संभालने के लिए श्री लुडवुडे आगे आ होरे 
थे कि तसबीर जोर-जोर से हिलने लगो । निचला पिटारा भी चरमराता हुआ | 
दो-तीन जने उसे पुन: पक्का करने में जुट गए। इधर नागो कवि अपने 
भाषण के आवेश में वाक्पटुता को बुलंदी के कगार पर आकर गरजने लगे, "यदि 
आज यहाँ पर शिवाजी आ जाते” ‘ 
धाड़। जैसे एक साथ सैकड़ों तोपें दागी जाएँ ऐसा एक 
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इतने में धाड़-धाड़- 
प्रचंड धमाका हो गया। संपूर्ण सभागृह थरांकर हिलने लगा। उस तसवीर के नीचे 
को भँडोलो कड्‌ हुई ढह गई, और उस तसवीर में से कबच- 


नंडित भवानी तलवार सुते हुए साक्षात्‌ गो-ब्राहमण प्रतिपालक छत्रपति 
शिवाजी महाराज महादेव" की गर्जना करते हुए सामने खड़े हो गए! 
, “अभो-अभी किसने कहा कि 'यदि आज यहाँ 
2! यह देखो, मैं आ गया हूँ। कहो, क्या चाहिए?'' 
-खानवहादुर फाजल खान साहब 'तोवा ! तोबा ! दगा!' इस तरह चिल्लाते हुए मंच से 
कूदकर भागने लगे। रायवहादुर पाटोले अपनी कुरसी पर ही ढेर हो गए। इतना घाष 
बना अंग्रेज कलेक्टर ब्लैकस्टोन, इस अद्भुत चमत्कार के साथ दिन में तारे देखते- 
देखते चक्कर खाने लगा। इस मच्छ में उसे आभास होने लगा कि महाशय सूरत के 
एक गोदाम में हैं, मरहट्टों कौ चमचमाती हुई नंगी तलवारे चारों ओर से आक्रमण 
कर रही हैं, देवल के स्थान पर बोरियों का ढेर पड़ा है। बेचारे भीगी बिल्ली बने उन 
वोरियों को सशि की ओट में अर्थात्‌ टेवल के नाचे दुबक गए। 

और देचारा नागो कवि! धम से नीचे गिर रहा था, परंतु महाराज ने उसका 
एक कान खट से ठमेठकर ठसे खड़ा करते हुए पूछा, ''क्यों रे, मुझे किसलिए बुला 
रहा था? और क्या अंट-शंट वक रहा था? आ?" 

कविराज की तो बिग्घी वैध गई । जीभ तालू से चिपक गई। सिटपिटाते हुए 


कहने ५७34 है “मः "म" महाराज श “श” क्षमा करें। यदि यह जानता कि आप सचमुच 
हो पथारँगे तो कभी भी आपको 
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, “लो, छोड़ देता हूँ। परंतु स्मरण रखो तुम 


„दोक हैं!” महाराज 
कर कभी किसीने किसी भी "शिवाजी उत्सव में 'आओ' कहा तो 
ब र मैँ“शिवाजी शहाजी भोंसले पुनः आ जाऊँगा।'' 
अ, ह, नहीं! अन्य जो भी दंड दीजिए, हम सहेगे, परंतु महाराष्ट्र को इतना 
ह दंड मत दीजिए। हम अधिक-से-अधिक शिवाजी उत्सव का भार उठा 
इको है, परंतु शिवाजी का नहीं। भई, हमारी पीढ़ी के लिए यह नरु नाई और 
पराक्रम ही पर्याप्त है। उसका 809 १22० “उसे अथवा बकरी के दूध पर 
कले-बढ़े किसी अन्य कापुरुष को हमारा शिवाजी बनाओ । परंतु महाराज, आप तो 
झली के दूध पर चले-बढे शेर हैं। आप स्वयं ही अपनी धाक हम गरीबों पर मत 
उमाइए। हम शिवाजी उत्सव चाहे जितने भी मनाएँगे।'" 

“नहीं! अरे शेंदाडपुर के गौवरैलो, तुम्हारा यह कथन सही है कि तुम्हें 
शिवाजी नहीं चाहिए। परंतु इसीलिए तुम “लोग भविष्य में कभी शिवाजी उत्सव नहीं 
अनाना। यदि पुनः कभी इस तरह राष्ट्रीय-शिवाजी उत्सव मनाकर चंद्रराव मोरे की 
कह हमारी अवमानना करने की चेष्टा की तो “तो आँखें खोलकर यह देखो”'' 
अमे लाखो विद्युत्‌ ज्वालाएँ टूट पड़ी हों, इस तरह एक असहनीय आलोक जगमगा 
उठा, भवानी तलवार के उस रेले के साथ सारी सभा मूर्च्छित हो गई। 

जागो कवि भी मूर्च्छित हो गए। परंतु कभी-कभी “मेरी "कविता "अरे कविता 
गात" बैसे ही रह गया“ कविता' इस तरह चौंकते हुए वे बड़बडाते रहे। 
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आधिदैविकता और मानवता 


कोंकण (महाराष्ट्र का पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश) में ' देवसकी ' (ईश्वर कौ 

मन्नत मानना) शब्द ज़िस-तिसके मुख में रचा-बसा हुआ है। इसका पारिभाषिक 
अर्थ इस तरह है कि हैजा, प्लेग, अवर्षण, सूखा, माता निकलना, तपेदिक, भूकंप 
आदि जो भीषण विपत्तियाँ आती हैं--वे ईश्वरीय प्रकोप के कारण; और जो उनके 
निराकरण के सुलभ-से-सुलभ एवं अमोघ अस्तर हैं उस प्रत्येक क्रुद्ध देवी-देवता 
की चितौरियाँ करना, मिनलतें करना । प्लेग आ धमकने से बहिरोबा देवता को बके 
की बलि चढ़ाना, हैजा फैलने से मरी माता के नाम पर मुरगियाँ, वर्षा न होने पर 
(शिवलिंग पर संतत धारा अथवा रुद्र की अथवा वेदोक्त पर्जन्य सूक्तों का पारयण 
जिसमें मंडूक देवता का स्तवन है और ' हे हरे-भरे मंडूक, प्रसन्न हो और वर्षा करो" 
आदि स्तनों का पठन करे से वर्षा होती है।यह वेद-वचन है, वेदोवत आधिदैविकता। 
सर्वारिष्य शांति परीत्यरथ।'श्रोराम, जय राम जय जय राम' यह मंत्र कोटि बार जण 
से हो गया कार्य सफल। भरतखंड पर आनेवाली सारी आपत्तियाँ, अनिष्ट दूर कले 
के लिए यह रामबाण टोटका है पुराणोक्त आधिदैविकता। देवता की मनुहार कले 
का कॉकण के घर-घर में रिवाज है। मठे, भंडारी, ब्राह्मण, महार आदि 

देवलक (मंदिर का अब्राह्मण पुजारी) से किसी भी महामारी अथवा विपदा में ईश्वर 
पर फूल चढते हैं; और अमुक-अमुक बाजू का फूल गिरने से यह-वह होगा, ल 
प्रकार निश्चित करते हुए प्रतीक्षा करे हैं। उस ओर का फूल गिरने का वही कारण! 

अथवा पुजारीजी संत-महालश्षमी से देवता का संचार कराते हुए पूछते हं, 'हे ईँ० 
पेग को महामारी क्यों फैली है? आग क्यों लगी? हैजा क्यों फैला? वर्षा 

होगी ?' जिनके शरीर में ईश्वर का संचार हुआ है वे पुजारी, महालक्ष्मी जितने की 

के उल्लू होते हैं, उतना ही बेचारा ईश्वर। इन पुजारी-ढोंगी साधु- 

जिन्हें वैधकीय अथवा वैज्ञानिक कारणों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होता, कारण 

उपाय प्राय: अलल बछेड़ापन के होते हैं। ताऊन (प्लेग) क्यों हो गया? पि 
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निश्चित उत्तर, ' बहिरोबा के बलि के बकरों की थक बाकी है।' पिछले पाँच वर्षों 
सेमरी माता को भरपेट मुरगियाँ नहीं मिलीं अत: ताऊन हो गया, हैजा भड़क उठा, 
एखा रानी रूठ गई। यह है प्राकृतिक आधिदैविकता। सभी प्रकार की मिन्नतों में 
पमुख निष्ठा, मूल तत्त्व यही है कि किसी भी रोग की महामारी, संक्रमण, आपत्तियाँ, 
सृष्टिक्षेभ आदि घटनाएँ ईश्वर के क्रोध एवं लोभ से घटती हैं। वह ईश्वर की इच्छा 
है। प्रकृति के अबाधित नियमागत “क्रम ' नहीं और इस प्रकरण में बचाव का उपाय 
है देवता की हाँ जी-हाँ जी करना, पूजा-प्रार्थना, श्राद्धादि पारलौकिक आचार 
पालन, यज्ञ, बलि आदि देवताओं को प्रसन्न करने की विद्याएँ, आधिभौतिक नहीं, 
अपितु आधिदैविक। 


ब्राह्मणों की मृत्यु क्यों होती डे? 
मनुस्मृति में पाँचवें अध्याय के आरंभ में ही महर्षि ने अनलप्रभवं भृगुम्‌ 
प्रश्न किया कि 'कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो '--ब्राह्मण की मृत्यु क्यों 
होती है ? उसपर महर्षि भूगु ने उत्तर दिया, ' श्रूयताम्‌ येन दोषेण मृत्युविंपरान्‌ जिघांसति। 
अनभ्यासेन वेदानाम्‌ आचारस्य च वर्जनात्‌। आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान्‌ 
जिघांसति।' वेदों का अध्ययन नहीं किया, ' आचारों' का त्याग किया, आलस्य बढ़ 
गया। इससे वेदज्ञ विप्रो की मृत्यु होती है। इस उत्तर में सब कारण किस प्रकार 
आधिदैविक हैं, यह तत्काल ज्ञात होगा और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य प्रतीत नहीं 
होता कि स्वयं ही व्यवहार में वे किस प्रकार मिथ्या सिद्ध होते हैं ।' आचार ' का अर्थ 
है स्नानसंध्या, पितृतर्पणादि धार्मिक आचार, अन्नदोष । लहसुन, प्याज, पेवस (गाय- 
भैंस के ब्याने के दिन से सात दिनों तक का दूध औंटाकर बनाई जानेवाली एक 
मिठाई), खोर आदि पदार्थ सेवन यदि विप्र करे तो वह तत्काल “पतित' होता है, 
फिर नर्क में जाता है। यह अन्नदोष है और इस प्रकार के धार्मिक अन्नदोष से, 
आचार-त्याग से तथा चेदाभ्यास न करने से मत्यु होती है। इस धार्मिक तथा आधिदैविक 
कारण मीमांसा को आधिभौतिक कारणमीमांसा अर्थात्‌ विज्ञान द्वारा किसी भी कांड 
में मिथ्या सिद्ध किया कि उस मामले में * देवसकी-मिन्नत मनौती ' का प्रदेश समाप्त 
होता है और "मानवता" का प्रांत प्रारंभ होता है। 
लहसुन, प्याज कुछ रोगों के लिए हितकर उपकारक हैं। उनका सेवन करने 
से ब्राह्मण मरते नहीं, जीवित रहते हैं। सैकड़ों, सहसरं ब्राह्मण प्याज, लहसुन, पेवस, 
तोरई आजन्म सेवन करते हैं। मनुस्मृति लिखित सौ-सवा सौ ' अन्नदोष' नित्य ही 
करते हैं फिर भी वे दीर्ाय होते हैं, कभी तत्काल नहीं मरते; और जो लहसुन, प्याज 
नहीं खाते वे प्रत्येक संक्रामक रोग में आनन-फानन मरते हैं। कोई ब्राह्मण ऋग्वेद का 
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पाठ कर रहा है, इसलिए उसे डसने के लिए कभी प्लेग की पिस्सू रुकली: है भला? 
और ऐसा भी नहीं होता कि उतने समय में इस वात की खोज-खबर लेते-लेते 
वेद जिस-जिस ब्राह्मण ने नहीं पढ़ा, उस-उसको वह डस रही है। 'प्लेग, हैजा, माता 
का टीका लेने पर ऐसे निन्यानवे प्रतिशत ब्राह्मण जीवित रहते हैं, जिन्होंने कभो वेद 
[पठन नहों किया अथवा मनुस्मृति के अंतर्गत आचार एवं अननदोष नहीँ माने। ऐसे 
आस्तिक ब्राह्मण जो वेदाभ्यासरत हैं और यथासंभव स्नानसंध्याशील हैं, सापेक्षत: 
अनदोष टालते हैं; प्लेग, कौलरा, माता के चंगुल में फॅसते ही टौका नहीं लगाने 
अधवा भौतिक औषधियों का सेवन नहीं करने से तो उनमें से नन्तरे प्रतिशत प्राय: 
"फटाफट मर जाते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव मनुस्मृति की मिन्नत-मनौतियों, अथवा 
हमारे कोंकण के 'इं्वर से शिकायत' या देवलक की देवता भक्ति को एक 
अंधविश्वास के अतिरिक्त रत्ती भर भी महत्त्व नहीं देता। 

रोग, भूकंप, उत्पात ये सब सृध्टिक्रम के अवाधित कार्य-कारण भावना के 
परिणाम हैं। इन नियमों का जिस अनुपात में हमें आकलन होगा, उसी तरह उस 
टना में मनुष्य सृष्टि और उन उत्पातों से अपनी रक्षा करने में समर्थ होगा। 
अंधविश्वासात्मक प्रार्थना, पूजा अधवा भोग चढ़ाने से सृष्टिक्रम में परिवर्तन कदापि 
नहीं हो सकता। रोग के ऑषधि-प्रयोग द्वारा अमोघ, रामबाण सिद्ध होते ही देवी- 
देवताओं के इस मनुहार का महत्त्व धीरे-धीरे घटकर "मानवता का स्वामित्व प्रस्थापित 
होता हैं। मनुष्य अनुमान, दैबी उपायों के जाल में फैसकर निश्चित और अमोघ 
मानुषो आधिधौतिक उपायों पर निर्भर रहता है। 

जो राष्ट्र'आधिदबिकता ' की अंधविश्वासी सीढ़ी को पार करते हुए ' मानवता' 
को सौदी पर चढ़ते हैं और मनुष्य के प्रयोगसिद्ध तथा साक्षात्‌ ज्ञान से ' धार्मिक छाप 
की घारणाओं का, जिन्हें मिथ्या सिद्ध किया गया है, तुरंत त्याग करते हैं, ऐसे राष्ट्र 
कृति के जीवन-कलह में अपना बचाव करते हैं। 

वर्तमान सभी राष्ट्रों में यदि कोई इस आधिदैविकता जैसे अंधविश्वासी 
अटकलपच्चू के युग से मानवता के विज्ञान के युग में प्रवेश पा सका हो, संपन्‍्त- 
समृद्ध बन रहा हो तो वह है यूरोपीय जानपद। 

हि आचीन धर्म्रंथों में फिर वह भले ही वेद हो, बाइविल हो अथवा 
कुरान, ' आधिदेविकता' के अटकलपच्चू का ही सिक्का जमा हुआ दिखाई देता है। 
उस समय वह स्वाभाविक ही था। दो सी वर्ष पूर्व यूरोप में भी भूकंप, रोग, उत्पात 
Poe है, प्रार्थना, पूजा, मंत्र-तंत्र से इनका शमन होता है-- 
i, भ इसी शिक्षा, इसी आधिदैविकताः सर्वत्र रद 
क्च क क धूम मची हुई थी । लिस्वन 


५ वह प्रोटे्टटपोधियों के *पापों' का फल है 
9 सावरकर समग्र क# 


® 


उका शमत उनके प्रायश्चित से ही होगा, इस मुद्दे को लेकर बावेला मचा, 
द्षा-फसाद हुए। इसी कारणवश प्रोटेस्टेंटपंथियों को नृशंस यंत्रणाएँ दी गईं। फ्रेंच 
ङि के पश्चात्‌ यूरोप तेजी से विज्ञानवादी बनने लगा। सूष्टि नियमों का ज्ञान 
हो उनका शास्त्र और यही उनका धर्म होने लगा, देव-देवसकी के आधिदैविक 
का अस्त हुआ और मानवता के राज का अरुणादेय हो गया। परिणामतः 
बू जो पूजा-प्रार्थना, धूप-दीप, धार्मिक अर्थवाले पाप-पुण्य-इन सभी की सबसे 
कम चिंता करता था, आज संपूर्ण मानव जाति में समर्थ, दीर्घायुसंपनन एवं जगत्‌- 
अप्राट्‌ महाद्वीप बन गया। 

'परंतु जिस तरह यूरोप ईसाई अंधश्रद्धा, टोटकों से मुक्त हुआ वैसे अभी तक 
एशिया नहीं हुआ है। भारतीय हिंदू कया, मुसलमान क्या और क्या बौद्ध हिंदू-सभी 
इजा वर्ष पुराने धार्मिक ग्रंथों में जो अटकलपच्चूयुकत सृष्टिज्ञान तथा अज्ञान ग्रथित 
है, उसके बाहर पग रखना ही पाप मानते रहे, अतः वे सब आज भी निरर्थक 
देवसको में फसे हुए हैं । हैजा, माता, ताऊन आदि भयंकर बीमारियों के टीके डेढ़ सौ 
वर्ष पहले मनुष्य को ज्ञात नहीँ थे, फिर इसमें आश्चर्य की कौन सौ बात है कि 
बाइबिल, कुरान आदि प्राचीन धर्मग्रंथों के समय उन संक्रामक बीमारियों द्वारा एक 
ही झटके में हजारों लोग कराल काल के मुख में जाते। तब पैगंबरों की भी मतिं 
कुंठित हो जाती और कुरान तथा बाइबिल के पनने-पनने पर उनका आक्रोश उभरता, 
*यह देवता का प्रकोप है। नमाज पढ़ो, प्रार्थना करो, पूजा करो।' मुसलमान सोचते, 
मोहम्मद पैगंबर सच्चा है और इस अनन्य पैगंबर को आप नहीं मानते, इसीलिए 
देवता ने यह संक्रामक रोग भेजा। जयू सोचते, मूर्ति पूजा करने से ही यह छूत की 
बीमारी आ गई । यही अनुमान और उपाय, उपचार सृष्टि के वैद्यक ग्रंथों में न देखते 

हुए स्वरचित वैदिक ग्रंथों में, अपने-अपने धर्मग्रंथ में ढूँढ़ते। जितने ताव से तथा 
आवेश के साथ जप-जाप्य, सतत धारा, पीर-पैगंबर पूजा, गंडा-ताबीज, जंतर- 
मंतर, झाड़-फूँक का उपदेश वे करते उतने जोर से प्रकाश, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, 
जंत विनाशक औषधियाँ आदि प्रत्यक्ष उपचारों के संबंध में कोई कुछ भी नहीं 
कहता। हाँ, तत्कालीन मनुष्य के लिए प्राकृतिक ज्ञान के अभाव के कारण यह 
अस्वाभाविक भी नहीं था। 'परंतु इससे मनुष्य का जो दिशाभ्रम हो गया वह तो इस 
हैजे की बीमारी, इस छुतहा बीमारी से भी मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। 
अंधविश्वास की आधिदैविकता की यह बीमारी आज भी समाप्त नहीं हुई है। हैजे 
'र रामबाण औषधि विज्ञान ने ढूँढ निकाली है, उसे हमारे देश में लाकर मनुष्य को 
सका लगवाना चाहिए। अन्य टके शरीर में लगते हैं, पर आधिदविकता की संक्रामक 
मारी का यह वैज्ञानिक “टीका मनुष्य के मन में लगाना होगा। 
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अंधविश्वास के दुष्परिणामों के उदाहरण इसीलिए बार-- 
चाहिए। हैजा, ताऊन जैसी संक्रामक बीमारियों की तरह ही रोह 4 के 
अंधविश्वास की यह बीमारी भी किस तरह सैकड़ों लोगों को मृतु मद 
है, इसका अनुभव हमारे देश में आज भी पग-पग पर होता है। 

कुछ समय पूर्व रत्नागिरि में माता को छुतहा बीमारी फैली। हिंदुओं में टीका 
लगाने का कार्य चल रहा था। टीका लगवाने से हिंदुओं में मृत्यु के अधिक उदाहरण 
नहीं दिखाई दिए। परंतु पिछड़ी हुई मुसलमान बस्ती में अज्ञान, शिक्षा का अभाव 
तथा धर्मांधता हिंदुओं से भी अधिक मात्रा में होती है, अत: अज्ञानी मुसलमान बस्ती 
में कोई भी टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति पीर की मन्नत 
मनाता, गंडा-ताबीज आदि बातों पर निर्भर रहता। बीमारी बढ्ने से फटाफट लोग 
मरने लगे। जिन समझदार मुसलमानों ने टौके लगवाए वे स्वस्थ रहे, इसका साक्षात्‌ 
अनुभव करने पर देवसकी भी लड़खड़ाई और अज्ञानी मुसलमान भी शीघ्रतापूर्वक 
टीका लगवाने लगे और बच गए। इसी देवसकी की मूर्खता से रत्नागिरि स्थित 
दाभोके (तहसील संगमेश्‍वर) जैसे छोटे गाँव के अछूतों की बस्ती में नासमझ अकूतों 
पर कहर बरपाया गया। उनके सौभाग्यवश रत्नागिरि के डि.डे. कलेक्टर श्री मुंडकूर 
महाशय यूँ ही उस गाँव में गए थे, इसलिए संकट टल गया। अन्यथा वह बस्ती 
निर्मनुष्य हो जाती। देवसकी को आत्मविघातक मूर्खता का एक हदयविदारक परंतु 
'परिणामकारण उदारहण नीचे दे रहे हैं। 

रत्लागिरि जिले में दाभोके गाँव संगमेश्वर तहसील में है। इस जिले कौ 
बड़ी-बड़ी अछूत बस्तियों में से एक है दाभोके की अछूत बस्ती । दिसंबर महीने में 
उसमें कम-अधिक एक सौ दस घर तथा छह सौ मनुष्य थे। इन अछूतों में से कुछ 
दूसरे गाँव खारेपाटण में रोजगार के लिए गए थे। उधर हैजे की बीमारी लगने से वे 
दाभोल में आकर मर गए। उनके संसर्गवश इस स्ती में हजे का संक्रमण होने लगा। 
'एक के पीछे एक पहले तीन मौतें हते ही अछूत लोगों के छक्के छूटने लगे। उनकी 
पतन धारणा के अनुसार देवता का प्रकोप हो गया। कौलरा--हैजा एक विशिष्ट 
रोग है। बह कुछ कौटाणुओं से होता है, उन कीटाणुओं के लिए प्रतिकारक टीका 
लगवान से यह बीमारी दूर होती है; विपुल प्रकाश, स्वच्छता, शुद्ध जलवायु, आदि 
अतिरोधक हैं जो इस बीमारी को फैलने नहीं देते। एक सरल उपपति उन अढूतं को 
समझाने-चुझाने पर भी वह उन्हें एकदम फीकी पिलपिली लगती, जो इस भयंकर 
संक्रामक बीमारी की आसुरी सफलता के लिए अशोभनीय थी। वे इस बीमारी से 
भर्थकर रूप से भवभीत होते। वे केवल उसे ही हैजे का वास्तविक कारण समझते 
और एक ऐसी उपपत्ति बताते जो इस भय का उतना ही रोमहर्षक कारण हो सकता। 
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; ऐसी कोई रोमहर्षक तथा कुपित उपपत्ति ही उन्हें जँचती। इस कसौटी पर कि 
आ रोग है, यह नई फीकी सी कारण-मीमांसा देने की अपेक्षा उन्हें उस गुरु पर 
ही अधिक विश्वास होगा जो यह स्पष्ट करेगा कि हैजा एक महामारी है; मरी माता 
उसकी एक महाकुपित देवी है, वह भयंकर रूप से क्रुद्ध हो गई है और बकासुर की 
तरह उसे बकरों की बलि चढ़ानी होगी; वह औषधियों से ठीक नहीं होती। मंत्र, 
पूजा, भोग, नमस्कार, बलिदान से ही उसके प्रसन्न होने की संभावना है। डॉक्टर का 
यहाँ प्रश्न ही नहीं था। हैजे को वे संक्रामक रोग मानते तो डॉक्टर का प्रश्न होता। 
इस बीमारी का अर्थ है-मरी माता देवी, जो एक फुफकारती शेरनी की तरह आपे 
से बाहर हो गई है, द्वारा मनुष्य को दिया गया भयंकर दंड। इसे रद्द क्र सकती है 
हमारी पुजारन। संतमाई, यह चुड़ैल। क्योंकि यह मरी माता की मरजी सँभाल 
सकती है। यही जानती है कि किस तरह मरी माता के सामने हमारी फरियाद प्रस्तुत 
की है । मरी माता के सामने जाने की वकालत की सनद केवल उसे ही प्राप्त है। 
उस मुए, डॉक्टर, वैद्य को कौन पूछता है? परंपरागत आधिदैविकता की विशेष 


भावना के अनुसार वे सारे ' महार' (अछूत) अपनी बस्ती की एक साध्वी की शरण 
में आ गए। 


मरी माला की आछूल-बस्ती की साध्वी जो देवसकी 
के सारे टोने-टोटके जानती है 

उसने तत्काल धोती कसकर हैजे पर जंतर-मंतर, छा-छू की झड़ लगाना 

शुरू किया। भई, उस अछूत बस्ती के घर बाहर-भीतर से झाड़-पोंछकर फिनेल से 

साफ करके, प्रकाशित करके स्वस्थ बनाने की आवश्यकता ही कया थी? हैजा कभी 

घर में थोड़े ही होता है? यह विपत्ति तो किसी भी अन्य मनुष्य की तरह आँगन से 
दहलीज पर तथा ड्योढ़ी से भीतर प्रवेश करेगी। इस प्रकार गूढ़ विचार करते हुए 

उस साध्वी ' ने प्रत्येक अछूत के आँगन में ही हैजे के लिए पहरेदार रखे--गोबर की 

| तीन-तीन पट्टियों के वृत्त खचकर अभिमंत्रित पट्टियों पर चाक से छोटे-छोटे बृत्त 
|. खींचे। इन वृत्तों में लाल मिरचियाँ जलाईं ताकि ड्योढ़ी तक पहुँचने से पहले ही बह 
बला हैजे की महामारी दम घुटकर, नाक में मिर्च जाने से छटपटाने लगे। टोने पर 
'नून-राई से नजर उताकर उसे मिर्च की धूनी में सतत फेंकते हुए वह साध्वी टोनों के 

मंत्रों की बौछार करती रही । उसके पश्चात्‌ उसने इस बात का अवलोकन किया 

इस बस्ती में मरी माता का कितना लेना-देना शेष है। उधार, 
बंधक तथा हपतों का कुल कतरब्योंत किया और यह तय किया 

मरी माता के लिए औसत तीन भैस आनी बाको हैं। इतना 
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या कि 
रेहन, खरीदा हुआ, 
ए कि अछूत बस्ती से 
सब स्पष्ट होने पर ठस 


घर्‌ 
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अझ्ूत बस्ती के आबालवृद्धों के साथ मरी माता के 
रखकर मन्नत माँगी कि "यह हैजा रोको। हम लगे ल Fe भेष 
बलि चढ़ाकर पिछला बाकी चुकाएँगे।' उस चाकी के लिए हैजे का आष 
(नाजिर) भेजकर मरी माता, जो उन अछूतों के प्राण जब्त कर रही थी; और उस 
नीलामी में मृत्यु उन्हें फटाफट बोली लगाकर खरीद रही थी, वह भीषण नीलामी 
अब रुकनी ही चाहिए, इस प्रकार उस साध्वी ने उन्हें आश्वस्त किया और न 
अछूतों ने उसकी बात मान ली। 

परंतु इधर? इधर घर-घर में लोग फटाफट मरने लगे। आज सुबह जो 
हट्टा-कट्टा स्वस्थ महार उठता, संध्या समय तक उसीका दम उखड़ने लगता 
और कल सुबह तक वह इस जगत्‌ से लुप्त हो जाता। दस्त, उलटियाँ, सड़ंध से 
पहले ही गंदगी से भरी वे सँकरी झुग्गियाँ गंदगी से भर गईं। परंतु सारे परिवार 
वहीं रहते। देखते-देखते उन्नीस व्यक्ति मर गए और यदि केवल टोने-टोटकों के 
उपचारों की बौछार ही वे सहते रहते तो हैजे की यह महामारी उनमें से एक को 
भी जीवित नहीं छोड़ती। 

परंतु उनके सौभाग्य से डिप्टी कलेक्टर श्री मुंडकूर महाशय नित्य के दौरे पर 
उसी समय उस गाँव में आए। देखा तो उस हरिजन बस्ती में कौलरा। पंद्रह-बीस 
लोग तो फट से मर भी गए हैं। उस गाँव का पुलिस चौधरी एक अनाडी, गँवार 
हरिजन ही था। उसमे पूछा, “' तुमने इस मृत्यु-घटना का प्रतिवृत्त क्यों नहीं भेजा? 
और इस संकट का सामना करने के लिए कौन सी उपाय-योजना की है ?'' उसने 
कहा, “'संकटों से टकराने के लिए हमारी साध्वी माँ पहले से ही प्राणपण से जूझ 
रही है। उसने घर-घर में गोबर के अभिमंत्रित वृत्त खींचकर उन्हें पार कर भीतर 
घुसने के लिए हैजे पर पाबंदी लगाई है। देवी के सामने नारियल रखा है, तीन भैंसों 
को बलि चढ़ाने की मनौती मानी है । देवता के सम्मुख फरियाद भी की है।'' हैजे को 
हटाने के लिए उन अछूतों द्वारा किया गया कड़ा बंदोबस्त देखकर मुंडकूर महाशय 
ने सबसे पहले उस साध्वी को बुलाया और जब तक हैजे का समूल विनाश नहीं 
होता तब तक उसके गाँव में पाँव भी रखने पर पाबंदी लगाई, उसे गाँव से निष्कासित 
किया। इस घोर अपमानजनक आदेश से चिढ़कर अद्भुत चमत्कार करनेवाली वह 
चुड़ैल मुंडकूर महाशय के चारों ओर गोबर के तिपटूटे खींचकर अपने मंत्रबल से 
घेराबंदी करके रखेंगी-इस तरह भी किसीने अटकलपच्चू लगाया । परंतु पता नहीं 
कया हुआ? थर-धर काँपती हुई चह साध्वी चुपचाप चलती बनी। उस अछूत बस्ती 
से उस साध्वी के जाते ही अब बच गई एक ही आपत्ति, हैजा। 

तहसीलदार तथा देवरूख के सरकारी डॉक्टर माडली को हैजा का टीका 
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र अझ को लगाने के लिए तुरंत गाँव भेजा गया। औषधियाँ मँगाई गईं। परंतु 
देखा तो अछूत लोगों ने तोते की तरह आँख फेर लीं। हम टीका नहीं लगवाएँगे। 
से कया पेट जला देना है हमारा? उन्हें लाख समझाया, परंतु टीका 
ह्गवाने के लिए कोई भी घर से बाहर पाँव रखने के लिए तैयार नहीं था। अंत में हार 
कर संध्या समय तहसीलदार तथा डॉक्टर वापस लौटे | टीके की बात छोड़ो, औषधि 
तो लो, कहते हुए दवाएँ दीं। परंतु उनके पीठ फेरत ही इन लोगों न गुपचुप औषधियाँ 
इल दीं, टीका न लगवाने के दृढ़ निश्चय के साथ। 
औषधियों से पेट जलेंगे, हैजे की बीमारी थोड़े ही हटेगी ? भला यह बीमारी 
केवल औषधियों के सेवन से दूर होनेवाली थोड़े ही थी? भई, मरी माता का कोप! 
उसकी औषधि है--देवसकी, उनका डॉक्टर है वह साध्वी पुजारन चुडैल । तहसीलदार 
हुआ तो क्‍या हुआ? भई, है तो आखिर मनुष्य ही न? मनुष्य की औषधियों की, 
मानवता की यह बात ही नहीं; यह तो देवसकी ठहरी देवसकी ।' इस तरह धर्मश्रद्ध 
हारों मं से अवल के सभी दुश्मनों ने तहसीलदार प्रभृति सभी जनों को बछिया का 
ताऊ ठहराया। उनकी बस्ती में सभी अंगार पर लोटने लगे कि हैजे की यह बीमारी 
चलेगी पर तहसीलदार की छाया तक यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। उस दिन उस तंग 
बस्ती में तीस लोगों को हैजा को गया। वे लोग फटाफट मर ही रहे थे, जिन्हें इससे 
पहले हैजा हो गया था। मंत्र-तंत्र वाली गोबर की पहट्टियाँ लाँधकर हैजे की बीमारी 
घर-घर में घुस ही रही थी। 
तहसीलदार के लाख समझाने से भी अछूतों के कानों पर जू नहीं रेंगी, यह 
समाचार मिलते ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कलेक्टर श्री मुंडकूर स्वयं 
सवेरे-सबेरे अछूतों की बस्ती में आ गए। (तारीख ८ जनवरी, १९३६) चिरौरियाँ, 
मनुहारँ सै जिन्होंने उनकी बात मानी, उन्हें टीके लगवाए। जो बहुत कहने पर भी 
रस से मस नहीं हुए उन्हें पकड़कर जबरदस्ती टीके लगवाए। लगभग सौ लोगों को 
टीके लगबाए, तब लस ही खत्म हो गया। अतः मुंडकूर महाशय तुरंत मोटर से 
रत्लागिरि रवाना होकर वहाँ के सरकारी डॉक्टर श्री देसाई तथा सरकारी रुग्णालय में 
पड़ सारा ल- संचय तथा हैजे की औषधियाँ लेकर दाभोल लौटे और एक सौ तीस 
अकछूतों को टीका लगवाया तो वह लस भी खत्म हुआ। तब चार-पाँच बजे कलेक्टर 
मोटर से कोल्हापुर गए तथा इकतीस रियासती अधिकारियों की सहानुभूति से वहाँ 
के प्रमुख रायबहादुर भनवड क लस-संचय प्राप्त कर तारीख ९ जनवरी, १९३६ के 
दित सुबह पुतः बस्ती में आ गए। उधर देखा तो हैजे ने कहर यसव था। यहाँ- 
वहाँ सर्वत्र दस्त, उलटियाँ, रौना-धोना, कराहना, दौड़-धूप। माता-पिता मर चुके 
है, उनकी मृत देह के पास छोटे-छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। कोई निकट नहीं, 
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पड़ोसियों के यहाँ भी कोई मर रहा है, जिधर देखो वहाँ गंदगी, कूड़ा- 
उसपर अछूत कलेक्टर पर भड़क उठे हैं। अब वे उन सरकारी तथा र 
डॉक्टर आदि को घर में घुसने पर रोक लगा रहे हैं। कुछ घरों में दो-दो, तोन-तोन 
मृत देह कोठरी में फेंककर बाहर से ताला लगवाकर बंद किया गया था और उसी 
झुग्गी की दूसरी कोठरी में घर के अन्य लोग सो रहे थे, रह रहे थे। अत: यह 
'की कतई आवश्यकता नहीं कि बीमारी का संक्रमण कितनी तेजी के साथ हो रहा 
था। ऐसी अवस्था में पहली बात है लाश दफनाने की। उनमें जो थोड़े-बहुत हट्टे- 
कट्टे अछूत थे, उन्हें टोका लगवाकर दफनाने का आदेश दिया गया। बेचारे ये लोग 
कितने गड्ढे खोदते? उनके अंजर-पंजर ढीले पड़ गए और उन्होंने औजार फेंक 
'दिए। तब स्वयं तहसीलदार श्री पाइलकर और अन्य लोग लाशें उठाने के लिए आगे 
बढ़े। उनकी इस असीम आस्था, आत्मीयता के परिणामस्वरूप कुछ अछूत भी आगे 
बढ़े और एक शतं पर लाश दफनाने के लिए तैयार हो गए। वह शतं थी ब्रांडी। उसे 
भी मानकर प्रत्येक को थोड़ी-थोड़ी ब्रांडी पिलाई गई । तब कहीँ लाशों को दफनाया 
जा सका। इसमें आश्चर्य नहीं कि उस विषाक्त एवं घातक वातावरण में स्वयंसेवक 
तथा सरकारी कर्मचारी भी सकपका गए। वे लोग भी वस्ती में मौत के मुँह में हाथ 
डालकर खटने के लिए झिझकने लगे हैं, यह देखकर स्वयं मुंडकूर महाशय ने 
कलेजा दहलानेवाले शब्दों में समझाया, '' अब हम लोग ही पीछे हट गए तो इस 
बस्ती की दुर्गति की कोई सोमा ही नहीं रहेगी। धर्म और मानवता यही है कि इन 
बेचारे गरीब अज्ञानी अछूत जीवों को मृत्यु के मुँह में छोड़कर हम वापस न लौटें। 
हम सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। अब हमारी अवस्था भी वही होगी जो इन 
गरीबों की हो गई है। ये दीन-दुःखी बच्चे जिनपर से माता-पिता की छत्रछाया उठ 
चुकी है, ये अनाथ युवतियाँ,वृद्धजन। देखो, कम-से-कम मैं तो इन्हें इस मौत के 
गड्ढे में जीवित रूप में दफनाने नहीँ दूँगा । मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। हैजे में 
चाहे मेरे प्राण क्यों चले जाएँ। उस करुणाघन अधिकारी की आँखों से आँसुओं 
की झड़ी बँध गई । उनके आँसू अकारथ नहीं गए। सभी ने यही प्रण किया। सभी ने 
प्रथम अपने आपको टीका लगवाया और ठस अछूत वस्ती में ये सारे उच्चपदस्थ 
अधिकारी एवं अन्य स्वयंसेवक पुन: कलेजा तोड़-तोड़कर खटने लगे। 

परंतु ठस रात अछूतों ने एक निराली ही किल्ली ऐंठी। उन्होंने अपने में से 
कुछ मरणोन्मुछ लोगों को बाहर निकालकर उन्हें दो-तीन गोशालाओं में फेंक 
दिया। जिन्हें अभी-अभी बीमारी की वाधा हुई थी, और कुछ टीक स्थिति में थे, 
उन्हें अपने साथ ले लिया, बरतन आदि जितना सामान लिया जा सकता था, उसे 
गठरी में बॉँधकर सिर पर उठाया और रातोरात बस्ती छोड़कर वे जंगल में भाग गए। 
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खे अनाथ बच्चे-वृद्ध उस "वीरान, खंडहर बनी बस्ती में, गंदगी भरे उन 
i में दस्त-उलटियों से सने, लिड़बिडाते, कराहते, मरते रोगियों में 
स गए। कलेक्टर आदि लोगों ने सुबह उठकर देखा तो सारे अछूत चंपत हो 
,ै। यह अनायास किया गया स्थलांतर एक तरफ उपयुक्त तो दूसरी तरफ 
"९ ` योकि ये भगोड़े अछूत गाँव-गाँव में वह छुतहा बीमारी फैलाएँगे। अतः 
ह क गाँवों में तुरंत कठोर आदेश दिए गए कि किसी भी दाभोल निवासी 
रित को गाँव में न घुसने दें। जंगल में आसपास ही अछूतों को रोका गया था। उस 
झा श्री शैंडये अपने सहकर्मी श्री शेय्ये एवं श्री तेंडुलकर के साथ हरिजन संघ के 
ख़ब॑सेवकों की टोली लेकर सहायतार्थ आ गए। वहीं के दो मिशनरी स्कूल के 
अध्यापक सातवलेकर बंधु पहले से ही अथक परिश्रम में जुटे थे। सभी ने मिलकर 
हरिजनों के घर साफ करना आरंभ किया। खपरैल निकालकर भीतर आवश्यक 
प्रकाश किया। अपने हाथों से घर, रास्ते बुहारकर साफ किए, लीपे-पोते। अनाथ 
बच्चों को रुणणों से अलग-थलग रखा। सारी लाशें दफनाईं। भगोड़े हरिजनों का 
पीछा करते हुए वे जहाँ तितर-बितर होकर पेड़-पौधों के नीचे बैठे हुए धे, वहाँ उन 
तक औषधियाँ पहुँचाई । हरिजन औषधियों को फेंक देते थे, अतः दिन में तीन बार 
ये सारे लोग दूर-दूर की उन हरिजन टोलियों में फेरे-चबकर लगाकर अपनी आँखों 
के सामने उन्हें दबा पिलाने लगे । शेष बचे लोगों को टीका लगवाया । इस तरह नाना 
उपाय-उपचारों से पंद्रह तारीख तक हैजे की महामारी आखिर काबू में आ गई। 
बौमारी की बाधा लगे हुए पूरे सौ हरिजन बच गए। अनाथ बच्चे दस-पंद्रह, उनमें 
एक शिशु तो छह मास का | यह भी प्रश्‍न सामने था कि उसका क्या किया जाए? 
मिशनरी उसे पालने के लिए तो ले जाती है, पर धर्मातरण की शर्त पर। यह प्रसंग 
देखकर रल्लागिरि हिंदूसभा ने सूचित किया कि उन सभी अनाथ बालकों को रत्नागिरि 
भेज दें, वहाँ हम उन्हें पालेंगे। 
रत्लागिरि एवं देवरूख के नागरिकों ने भी उस संकट में भूखे, कंगाल बने 
हरिजन परिवारों के लिए कपड़े आदि धर्मार्थ इकट्ठा करते हुए श्री मुंडकूर महाशय 
के पास भेजे। उन्होंने उसका यथोचित बँटवारा किया। सभी ने अनाथ बालकों को 
ममता एवं प्रेम से सैभाला। 
उन छह सौ हरिजनों ने आधिदैविकता के कारण मृत्यु को आमंत्रित किया 
था। यदि समय पर उन्हें शी मुंडकूर महाशय समान दयालु सज्जन की ' मानवता? का 
हाथ नहीं मिलता तो प्रायः सभी हैजे का शिकार बने बगैर नहीं रहते । इतनी दौड़- 
भूष करने पर भी ठस छोटी सी हरिजनों बस्ती में पचास जने आठ दिनों के अंदर हैजे 
की बलि चढ़ गए। लगभग सौ हरिजनों को हैजे की चपेट में आ जाने पर भी मौत 
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का ग्रास बनते-बनते उन्हें बलात्‌ खोंचकर बचाया गया था। समय पर 
पकड़कर उन्हें टीका लगवाने से शेष बच गए थे । सत्य ही श्री मुंडकूर र क 
उनके साथियों ने अपने प्राण संकट में डालकर पाँच सौ हरिजनों के प्राण 
खिलाधीश श्री जोशी महाशय ने अपने अधिकारी के नीचे काम करनेवाले. 
अधिकारियों को यथासंभव आधार एवं प्रात्सोहन दिया था। कम-से-कम इस 
में इन सभी अधिकारियों ने सरकारी नौकरों को सचमुच ही जनता के सेवक होना 
चाहिए, इस तत्त्व एवं विचार को सार्थक किया। यह उनके लिए भूषणास्पद है। जिन 
स्वयंसेवकों ने केवल कर्तव्य भावना से स्वेच्छया इस संकट में जी तोड़कर परिश्रम 
किया, उनका महत्त्व तो स्पृहणीय है हो। 

रोग-बीमारी किसी देवता का प्रकोप, मरजी, इच्छा नहीं, अतः यह 
(आधिदैविकता का विषय नहीं है। प्रार्थना, पूजा एवं बलिदान से देवता प्रसन्न होकर 
रोग ठीक नहीं करता। उसके प्रतिकार का साधन धमंशास्त्र नहीं । बीमारी सृष्टिक्रम 
के अबाधित नियमों का परिणाम; और स्वास्थ्य-विद्या एवं वैद्यकीय शास्त्र-यही है 
उसके प्रतिकार का साधन। उनमें से सृष्टि विज्ञान के अनुसार मानवी उपचार करने 
से रोग दूर होते हैं। टीका लगवाने पर 'पापी' मनुष्य को भी सहसा ताऊन (प्लेग), 
माता, हैजा नहीं होता। टीका नहीं लगाने से वेदज्ञ विप्र भी रोग में तड़प-तड़पकर 
मरता है। यह सरल सत्य इस हरिजन बस्ती में आधिदैविकता और मानवता में घटित 
संघर्ष के कारण किसी भी कल्पित कथा से कितने परिणामकारक रूप में सामने आ 
गया है। ये दोनों पंथ जैसे प्रयोगशाला मे हेतुत: कसौटी पर लग गए। भोली-भाली 
' देवसकी '(आधिदैविकता) प्राय: मृत्यु की ओर ले जाती है और विज्ञान-प्रवणता 
मानवता पर विजय प्राप्त करती है। 


न केवल हैजे पर बल्कि अस्पृश्यता पर भी 
वह एक विजय थी 

एक और दृष्टि से यह सामयिक घटना महत्त्वपूर्ण थी। 'अस्पृश्यों' की 
यंत्रणा विषयक हमारी कठोरतम आलोचना करने पर भी आज तक उनका हम 
प्रतिरोध ही करते आए हैं। अतः यह संभव है कि हम उधर कान न दें। परंतु 
आंबेडकर जैसे कुछ लोग जो स्पृश्यं के विषय में समान रूप में अपनी कुढ़न व्यक्त 
'कर रहे हैं, उसका प्रतिवाद करना भी कृतघ्नता ही होगी । स्पृश्य अस्पृश्यता निवारणार्थ 
जी तोड़कर परिश्रम करता हुआ किस तरह बढ़ रहा है, अपने 'सनातनी' कुटुंबीय 
सगे-संबंधियों का भी असंतोष सहते हुए, उनके प्रेम का त्याग करते हुए अस्पृश्यता 
निवारणार्थ बढ्ता हुआ वर्ग किस तरह प्रामाणिकता के साथ कार्यरत है, यह भी 
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P” के संकट की वास्तविकता से क्या स्पष्ट 
कही लु का किस तरह सोप उत्पीड़न करते हैं, यह जिस तरह 
ह है, उसी तरह यह भी गोपनीय नहीं रखना चाहिए कि 


त्था अनधिकारी जनसेवकों ने, ब्राह्मण, प्रभु, मराठे, वैश्य आदि अनेक स्पृश्य 
जातीय सण्जनों ने उन हरिजन बंधुओं की इतनी आत्मीयता से सेवा की, जैसे अपने 
आई-बहनों की करते हैं। उनके दस्त, उलटियाँ, गंदगी साफ करते हुए अपने हाथों 
से उनके घरों को लीपा-पोता। लाशें दफनाई, दवा 'पिलाकर सेवा करते हुए उन्हें 
मृत्यु मुख से मुक्त कराने के लिए स्वयं कराल काल की डाढ़ में हाथ डाला। ऐसे 
आदर्श उदाहरण की कृतज्ञा से प्रशंसा करना अस्पृश्योद्धार कार्य के लिए अवश्य 
प्णादायी सिद्ध होगा। अस्पृश्यों में भी महार-भंगो के लिए अथवा जानवरों के 
लिए जो सहानुभूति जताई जाती है, उसका प्रदर्शन जो स्पृश्य करते हैं, उनका 
आभारी रहने में ही हरिजनों का हित है, कल्याण है। 
(मार्च १९३६, किलॉस्कर) 
in] 
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दुर्घटना या आत्मघात 


“'करो, प्रणाम करो बेटा, इस बरगद के पेड़ को । हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। 
देखो, भगवान्‌ है वह।'” भीमा चौधराइन ने अपने ढाई वर्षीय शिशु से भक्तिभाव के 
साथ वटवृक्ष कौ जड़ पर माथा टेकने के लिए कहा। अपने विवाह के पश्चात्‌ 
पिछले आठ वर्षों से वह नित्य नियमित रूप से उस वटवृक्ष के सौ-सौ फेरे किए 
बगैर अन्न-जल ग्रहण नहीँ करती थी। यद्यपि उस गाँव के चौधरी के प्राचीन कुल 
में वह व्याही थी, तथापि उनके पास नाममात्र को नंबरदारी रह गई थी। इसपर भी 
वह परिवार एकदम निर्धन था। उसपर डेढ़ वर्ष पूर्व उसके पति का प्लेग में निधन 
हो गया था-कंगाली में आटा गीला। तब से अपनी इकलौती संतान के साथ वह 
इस बरगद के समीप बिखरी हुई पाँच-दस झुग्गियों में से एक में रहती थी। दिन- 
रात जब भी समय मिलता तब बौड़ियाँ बटतो और उन्हें एक मराठा पान-तंबाकूवाले 
दुकानदार को घर में बैठे-बैठे बेचकर उस टटपुँजिया धन से जैसे-तैसे अपना पेट 
'पालती थी। वह अधेड़ उम्र की थी। उस नन्हे शिशु के सिवा उसका आगा-पीछा 
कुछ भी नहीं था। वह वटवृक्ष ही उसका भगवान्‌ और वह शिशु ही उसका प्राण। 

बटवृक्ष के फेरे समाप्त कर, उस शिशु से प्रणाम करवाकर उसने उसे प्रसाद 
का घूँट भर दूध पिलाया। यही थी उसकी रोज की दूध की खुराक । परंतु वह बूँद भर 
दूध वटवृक्ष के ईश्वर के प्रसाद का था। वह सोचती, अन्य मन भर दूध-दही से जो 
पुष्टता मुने को नहीं मिलेगी, वही वटवृक्ष के इस प्रसाद से मिलेगी। इस शिशु का 
जन्म भी वटवृक्ष का प्रसाद ही था, क्योंकि विवाह होते ही पास-पड़ोस की चार 
महिलाओं के कहने पर उसने वटवृक्ष की परिक्रमा का जो व्रत लिया था, वह बेटे के 
लिए ही था। इस तरह की मन्नत माँगे बिना भी उसके साथ की महिलाओं को एक 
नहीं, तीन-तीन बेटे हुए थे। परंतु उसकी यह धारणा थी कि पाँच वर्ष परिक्रमा करने 
से प्राप्त शिशु उस वटवृक्ष की सेवा एवं प्रसाद से ही हुआ है। उस धर्मश्रद्ध भावुक 
हिंदू बस्ती में जो वट-पीपल को देवता मानती थी, उसकी श्रद्धा को सराहा जाता। 
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हा उसकी यह श्रद्धा उस वटवृक्ष के जाग्रत देवता की पूजा विशेष 


ही नहीं, अपितु 
आवित-भावना से सुदूर फैलाने का कारण होती। 
बंजर भूमि पर ऐसा ही एक पुराना 
सामनेवाली ह खूसट, शुष्क, खोखला 
पेड़ था। मिशनरी साहब ने यह बंजर भूमि खरीदकर अन्य स्थानों से सूखे 


जगद का पे 
चर्मभ्रष्ट किए अथवा भगाए गए बच्चों को पालने के लिए एक मिशन की 
|| | 


चाल तथा कोठी बनाई थी। तब निकटवर्ती वटवृक्ष और उसकी अवस्था के दो-तीन 

ग्रस्त पीपल चुक्षों को कोठी और चाल की रचना के आड़े आते देखकर जड़ से || 
र के पास जो नए पथ का निर्माण | 

और पीपल भलीभौति उरेहकर लगाए कि उसके | 


किया था। उस , ई 
शाखाएँ काटती थी, एक भी परिक्रमा नहीं करती थी, 
कसे नहीं दिया? इसके विपरीत उ बे 
अधिक स्वस्थ, गोल-मरोल तथा बढ़ती हुई संख्या में कैसे होते ये? इतना ही नह, 

परसग में ही उनके बँगले की दो-तीन महिलाओं ने सुंदर, 


जुड़वां 
की छाव में खेलते रहते। तब ठ कटे हुए बट 
रा चा क्यों नहीं ? इस प्रकार डॉ. । 
गए थे, | 


कता कल रहे डे. जर्त 
प्रसाद आलेकत्त का, उससे उछ हो 
जे उचा, इस प्रकार 


डद कम्य ठे खटवृक्च को गिराकर हमारी 
कँ उकळ विरेखपरळ आरी भेजने 


आर्निक्र शावर को 


ड चा-जा जाकर वरे को समाग थे 
मजाक पऋ ऋ ऋरयशिकत मडिस्ता मल सूस 
क मिशतरी मदमद थीं, इसलिए छटवक्ष डटाने के 


बुक कट कार, कह ठतका 


आऑफिल्ट आ। ये 
उः ऋलुक्ुल चोट रत के कारा छर हर मुम गही औँ, 
अखिक--डिंदू अर्म द्धा के परू 

री उदात है, पल ली उ अकसर का ठपोग इसका दार द में ही 


क्ता से कर रही थीं 

आता से लिकर उस दैर से तीचे कच्छे को उतारकर जी अपनी ड 
आर वी दे कि फिस बूर युस्कयाटी हुई वड खड़ी हैं कड़ा, भीमा इस 
ऋाठता काढा हैं। तब मैं कल बदा" 
कहे ड सम ने कट को दाल दिया । मिस खूसी उत कुवास में सदैव डुल- 
जलकर गन्न की मिदाई बाटी, बाइनिल के गीठ गाठी । एक वार जग गदगद स्वर 


ह भा दे उठे कळा कि वटु ळी पजा का प्रद है बह सेय युता वब मिस 


जळे साळा दिकते के लिए बोलकर पूजा- 


चक कौ गाळ पा ड्दाक्चर करो जी ववृक 


सिः क मारकर मद के. 


फिर क्या ! उच्छा न होते हुए घी भीख का 
'उठा। पास-पड़ोस को पाँच-दस मडिलाए, 


ह. सोडते ने सुसकराते हुए कहा, लमी साहिब, मेरे जैसे सच्चे रेशकलिस्ट 
मे तो आप दों ही समाव रूप में अंधविस्वाली 
करो बह गाठ जो आप अभी-अभी बढ़ी ठा से गा 
रहो बँ । आपका यह विधान कि बराद के पेड़ के प्रसाद से बेटा हुआ, भीमा की 
उद्धा बुदवाद द्वार स्याज्य है, उठता ही क्या यह भी त्यान्य कहाँ है कि कुमारी 
देती को कोख से ईस? के तेज से ययु का जन्य हुआ?” 

“'चरँलु यह हमारी धर्मभावता है।' 

“' और चटबृक्ष इंस्वर का प्रदीक। ठसके प्रसाद ये कच्चा होठा हैं, यह इस 
भा कं घावन है। ढसा यह भावता एक पागलपन है, र्वा ै--इय रकार 
बुद्धिवाद के, सशनलिम्म के ग्रजायर्द सदि आप कहती हैं और यह अच्छा हो रदी 
हैं, ठो इसी बुद्धिवाद की करसीटी पर फळी धर्यभावदा पर परति लगाने का 
होगा चाहिए। अर, बची गोल-गोल पूमठी ह यह कह से 
वैज्ञानिक को भी इंसाइकओों ने इसलिए क चाट उठाया था कि वह धर्मभावना को 
ठेस पहुँचाठा है, अ पृण कूठ को हैं इस कयत प भी दंड मिला। इता 
नहीं, कोलंबस को, दिसते आजी खोज की, दा 
जहवि में बा गए दे का अत बकर इसी veda 
आकण 3 क्या अपराधी जोषद नही किया था? म 


दिया गया ईं 
का ठेका केवल हिंदुओं को ही दिया गया न 
दा कद दी बो आरणाएँ असत्य आथवा जवहितार्थ 


अधिकार मुडे भी 
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प्रत्यक्ष रूप में हानिकर हैं, उन्हें सुधारने की चेष्टा करता है, फिर चे ईसाई हों, या 
मुसलमान। और इस प्रकार को मूर्खतापूर्ण धारणाएँ सर्वधर्मीय लोगों के धर्म की 
खाल ओढ़कर फैली हुई हैं । हिंदू धर्म की अधंश्रद्धात्मक घारणाएँ निकालकर उनके 
गले में मुसलिम अधवा ईसाई अंधश्रद्धा का पत्थर मढ़ना बुद्धिवाद के प्रचार का कोई 
प्रामाणिक पंथ नहीं है।'” 

इतने में सामने चर्च मे ग्यारह के टोल बजे । यह सोचकर कि मिस 'लूसी के 
सम्मुख भीमा मन को गाँठ नहीं खोलेगी और घर लौटने का समय भी हो गया, 
इसलिए डॉ. मोहिते भीमा से ' अब मुझे जाना ही होगा । संध्या समय आऊँगा' कहते 
हुए मिस लूसी के साथ बातें करते वापस लौटे। भीमा की जान में जान आ गई। 
क्योंकि संकोचवश डॉ. मोहिते के अनुरोध के सामने उसे घुटने टेकने पड़ते, जिसे 
बह टालना चाहती थी। उसकी यही इच्छा थी कि “वृक्ष को तोड़ा न जाए'। इस 
अर्जी पर हस्ताक्षर माँगनेवाले लोग उसे पहले आकर मिलें। 

"हे वटवृक्ष देवता, तुम्हें गिरानेवालों के दाँत खट्टे होने दो।' इस तरह भीमा 
ने पूजा समाप्त होते समय वटवृक्ष से मन्नत भी माँगी थी। 

इतने में पच्चीस-तीस जनों का झुंड लेकर भिंगारे वकील बबंडर जैसे 
भाँय-भाँय करते हुए उस बस्ती में आ धमके। ' हस्ताक्षर करो । वटवृक्ष गिरानेवालों 
का घमंड तोड़ दो। तुम लोग किस पक्ष के हो? वटगिरे या वटराखे ? सनातनी या 
सुधारक ?' इस तरह उन लोगों ने एक ही प्रश्‍न किया। बे हस्ताक्षर के ऊपर हस्ताक्षर 
लेते रहे। हस्ताक्षर नहीं तो अँगूठे का ठप्पा। उस बस्ती में प्रायः अधिक संख्या 
वटराखे जनों की थो। भीमा ने आगे बढ़कर स्वेच्छया हस्ताक्षर किया और वटवृक्ष 
का देवता कितना जाग्रत है, यह स्वानुभव से आस्थापूर्वक बताया। अपनी गोद में 
उठाए बच्चे की ठुड्डी पकड़ते भीमा ने आँसू बहाते हुए कहा, “मेरी परिक्रमा के 
त से वटराज प्रसन्न हुए और यह मुन्ना मुझे दे दिया । मेरी बंशबेल का यह फूल है। 
आगे चलकर मुनने के पिता यहीँ पर प्लेग में जिस दिन चल बसे उस दिन मैंने इस 
बच्चे को इसी वृक्ष के चरणों पर डालकर कहा था, “हे भगवान्‌ वृक्षराज, अब तुम 
ही मेरे मुनने की रक्षा करो । तुम्हारी छाँव में, तुम्हारे चरणों में यह मेरा मुन्ना बड़ा 
होकर रुई जैसे शुक्रबाल होने तक सुख से रहे। दूधो नहाए पूतो फले । इसे चिरंजीव 
होने दो।' ' पाँच-दस बार उसने आने-जानेवाले पाँच-दस लोगों से यही कहा और 
प्रत्येक बार कथा का पूर्णविराम होने पर मुनने को पाँच-दस बार चूम लिया। 

वटराखे पक्ष का जमघट वापस जा रहा था। सबसे आगे भिंगार्डे वकील तैश 
में आकर प्रतिज्ञा कर रहे थे, “'इस साले, बट गिरानेवालों के दाँत तोड़ दूँ, तभी 
भिंगारे नाम लगाऊँ। इस सारे पाखंड की जड़ है यह धर्म डुबाऊ डॉ. मोहिते । पर 
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का भी क्या दोष ? तुम मतदाता ही असली दोषी हो जो ऐसे आस्तीन के साँप को 
की आस्तीन में रखते हो। पुनः कभी उसे चुनाव में जिताओगे ?'' 
सभी लोग एकमुखी भोंपू की तरह चीखे, ''खड़ा तो होने दो ससुरे को अब। 


अब हम भिंगे वकील को ही विजयी बनाएँगे। वकील महोदय, आपको ही खड़ा 

रहना होगा, हाँ। हम इस बरगद को गिरने देंगे, पर भिंगारे वकील को चुनाव में मुँह | | 

की खानी नहीं पड़ेगी ।'" | 
लोगों की प्रतिज्ञा सुनते ही भिंगाडें तपाक से बकने जा रहे थे कि 'अब 

गद गिरे या बचे, मुझे कोई चिंता नहीं ।' परंतु उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने | 


आपको रोका। भिंगाडें बनिया जाति के थे। पीछे कभी मंदिर में कथा-वाचन के 
समय ब्राह्मणों ने इन्हें अबीर लगाने से इनकार किया था। तब वे अपने को सुधारवादी | | 
समझकर ब्राह्मणों को गिन-गिनकर गालियाँ देते थे। प्रायश्चित्त स्वरूप पिछले | | 
चुनाव में उन्हें मुँह की खान पड़ी और डॉ. मोहिते जीत गए। अब भी बिना कहे यह | 
स्पष्ट है कि सह बरगद गिराने का विरोध करने का अभियान उन्होंने अपने हाथ क्यों | 
लिया। सनातनी ब्राह्मणों के बहुसंख्य चोट उन्हें निश्चित मिलनेवाले थे। धर्मबोरन ||| 
डॉ. मोहिते को शीघ्र ही होनेवाले चुनाव में चारों खाने चित करने की बाजी बरगद | 
जैसा तुरुप का पत्ता मिलने पर अब वे मार ही चुके थे। वकालत एवं चुनाव में वादी 
या प्रतिवादी तथा मत प्राप्त करानेवाला जो सुलभतम उपाय था, वह सनातन धर्म ही || 
उनकी परिभाषा थी। 
नगर-संस्था की सभा में उस बरगद को गिराकर उसकी पर्णराशि निकालकर 
सड़क सीधी करने का प्रस्ताव जिस दिन आया, उसी दिन बरगद न गिराया जाए, इस | 
आशय का आवेदनपत्र भी दाखिल हो गया, जिसपर सैकड़ों नागरिकों के हस्ताक्षर 
बटरक्षक और वटभक्षक इन दो पक्षों में होड़ सीमा से अधिक बढ़ गई। | 
स्वीकार था कि इस ढहते ऊँचे ढेर के पास उस पोपले 
उस तने का संकट सड़क से आने-जानेवाले नागरिकों के || 
व कारक रहा है। परंतु विरोध गहराई तक फैला हुआ था। अंत |; 
सें अध्यक्ष महोदय ने समझा ुाकर उस ओर की बस्ती को पेड़ गिराने के पक्ष में | 
लाने का प्रयास करने के लिए उधर के पच्चीस नेताओं की सभा आयोजित करते हुए || 
समझौता कराने का अभिमत दिया। स्वयं अध्यक्ष महोदय भी उस निदु मंडल में 
थे के कह समझौता नही होता तब तक उस सड़क के उपमार् के दोनों 
रास्ता बंद' का बोर्ड लगाया जाए और गाड़ियों आदि पर पाबंदी लगाई 
मुहान प अस्थायी व्यवस्था की गई । मनुष्यों के लिए रास्ता बंद किया 
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किए हुए थे। 
प्राय: सभी सदस्यों को यह 
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के लिए मनुष्य को असूविधा- भई, वृक्ष देवता और मनुष्य? 
पत्ती है? है त बह किस झाड़ की 
समझाने-बुझानेवालों से सभा भर गई। उस बस्ती के पच्चीस-तीस 
और अध्यक्ष महोदय के साथ तगरसंस्था के अनेक सदस्य उपस्थित थे। बर्ष 
पक्ष के सैकड़ों लोगों को सए के बाहर लोकमत की धाक जमाने के लिए 
भिंगे वकोल ने जमा किया था । स्वयं भिंगे हरभट शास्त्री परभृति नेता इसी नाते 
सभा में उपस्थित थे। नगर संस्था सभासद्‌ के नाते मिस लूसों तथा पीरजादे भी 
उपस्थित थे। 

प्त; यह स्पष्ट करे के लिए कि वटक क्यों नहों गिराया जाना चाहिए, 
हरभट शास्त्री खड़े हो गए, ''वटदृक्ष एक देवता है। शास्त्र में कहा है कि उसको 
'घूजा करें, परिक्रमा करें, परंतु ठसे कभी न कारें । जो हिंदू वट को तोड़ेंगे वे ' पतति 
नरके घोरे ', इस तरह शास्त्र का स्पष्ट दंड है । मेरे दादाजी को एक भूमि दानस्वरूप 
पराप्ठ हो गईं। उन्होंने उसपर छोटा सा घर बनाया। परंतु यह वटवृक्षं इस तरह बीच 
में खड़ा था कि ऐसी कठिनाई में भी उन्होंने वटवृक्ष न तोड़ते हुए चर तिरछा बनाया, 
घर वटवृक्ष को नहीं गिराया। इसके विपरोत उसके चारों ओर छोटा सा चौक छोड़कर 
खएरैलों यें से वहाँ चिमरी जैसा मार्ग खुला किया। उसके पतते, कूड़ा आदि सभी ठन 
खाल पर, घर के बाहर“ निर्ता। उससे सटकर जो भित्तियाँ थीं, वटवृक्ष 
की जड़ों जो एक शिति ढह गई, उसे फिर से बनाया; परंतु ठस धर्मपरायण 
ब्रह्मण ने दृक्ष का बाल तक बाँका नहीं किया। आज भी हम उसो घर में रहते हैं। 
जब तक उसकी पूजा नहीं करते, उसे भोग नहीं हम अन्त-जल ग्रहण नहीं 
करते । आटः हम हिंदुओं को धर्मभावना यह नहीँ होने देगी ।'* 

"' वटवृक्ष काटने का अर्थ हिंदू धर्म का उच्छेद करना और बटपूजा करता 
हिंद होता है, इस तरह हिंद धर्म को छिछली तथा बेकार परिभाषा भई, मैंने तो किसी 
भी छे नहीं देखो।” डा. मोहिते जांद चित के साथ बोलने लगे। इतने में भिंगारदे 
बीच में ही दटकर अंगार ठगलने लगे, “ आपको ऐसी परिभाषा भले ही न 
मिली हो, दथा मुझे मिली है। जी, हमारे शर्म में तो चटवृकष की पुजा बताई गई 
है। हम कोई चर्माथ पले कहीं, आपिदु आप जिस विज्ञान की शपथ लेते हैं, उसी 
विज्ञान के आयार पर इस बटबुक्ष की महत्ता देख रहे हैं। उसकी शाखाएँ औषधि, 
उसकी छाया, परे, दूच टससका आणुरेणु किसी महात्मा के शरीर समान मनुष्य हितं 
के लिए समर्पित हैं । यदि यह ढह गया तो मग्णोत्तर भी इस वटवृक्ष की देहत 
सर्दी, सूखे परे अपनी ऑर्पाड़यों के लिए बल्ले तथा ईंधन के लिए काम 
आए दर्थ परीषकार में चटवृकच किमी हुतात्मा से भी श्रेष्ठ है, क्योकि मरणोचर 
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कमी हुतात्मा की इङ़याँ बल्लियों के रूप में हमारे काम नहीं आरती, उसके शरीर 
का कोई भी हिस्सा हमारे चुल्हों का ईघत नहीं चन सकता। अरे मूर्खो, इसीलिए. 
हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने वटवृक्ष को ईश्वर माना। 'वटवृश्ष ईश्वर का प्रतीक है, 
इश्वर का भभूत है ! खट ही ईश्वर है। वह मनुष्य असली हिंदू नहीं कहलाएगा जो 
बटवृक्ष पर, पीपल पर कुल्हाड़ी के प्रहार करेगा! वह तो मुसलमान ही है!!!” 

भिंगार्दे वकील तैश में आकर और भो बोलना चाहते थे, परंतु मूल वक्ता 
डॉ. मोहिते के भाषण के चलते ' आप चीच में हो बोल रहे हैं, ' उस तरह चंटी चजा- 
'चजाकर अध्यक्ष महोदय द्वारा धमकाने से चे तनिळ ठिटक गए। इतनें में दूसरा ही 
कांड खड़ा हो गया! साधारण तौर पर यह तय किया गया या कि हिंदुओं के रूढ़ि 
विषयक विवाद में किसी हिंदू द्वारा यथासंभव मुँह न खोला जाए। इस प्रकार के 
शिष्टाचार का अवलंबन मिस लूसी और पीरजादे द्वारा किया जाए। परंतु भिंगार्डे 
'घकील के अंतिम वचन सुनकर पीरजादे अपनी हँसी को रोक नहीं सके। उन्होंने 
ठहाका लगाया, जिससे चिढ़कर भिंगाडे वक्रोल ने पूछा, '* भई, वहाँ बैठे बह 
माननीय सदस्य इतना हँस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई नौटंको नहोँ चल रहो है ।'” 

भिंगार्डे को चुनौती सुनकर पीरजादे का लहू भो खौलने लगा, “मुँह नहाँ 
खोलना चाहता था, खकील साव! परंतु अब खुद ही पूछ रहे हैं सो कह देता ड 
अभी-अभी आपने ठोस गर्जना को है न कि जो वट-पोपल को तोड़ता है बह हिंदू 
नहीं, मुसलमान है । अतः मन में संदेह उभरा कि आप कौन हैं ? हिंदू या मुसलमान? 
क्योंकि, चार साल पहले इन्हों भिंगार्डे वकोल ने मेरो जमोन खरोदो । उसमें चार- 
पाँच बरगद, पीपल के पेड़ थे। तब इन्हों वकोल साब ने खुद उन्हें काटकर फेंक 
दिया, और एक सुडौल बंगला खड़ा किया । माफ कीजिए, वकोल साहब, लेकिन 
यह बात सच है या झूट ?'' 

पूरी सभा हैसी-कहकहों से गूज उठो । भिंग भो हसने लगे। पर चे ठहरे 
वकील ! कुछ-न-कुछ उत्तर देंगे ही। फट से बोल पड़े, * अजी, उस समय वै भी 
सुधारवादी था।'” 

"तो अब फिर दो दिन के लिए सुंधारवादो बनें और गिरा दें बरगद का वह 
चेड़।'' पीरजादे जर्ताप्रयता के प्रवाह मैं फैसकर बहकने लगे, ** उस बरगद के कारण 
सड़क पर दो-चार इनसान जान से हाथ धो चैठेंगे, भाई ! तुम हिंदुओं का यह कैसा 
अंधविश्वास ! हम एक क्या ऐसे सैकड़ों पेड़ उखाड़ेंगे पर सड़क नहँ रुकने देंगे। 
हम मुसलमानों में सारे “पेशनल”! पेड़ की पूजा! hd न्न कमः पोस्जादे साहब ने 
हक से ठहाका लगाया। परंतु इस समय थे अकेले हो हँस रहे थे। डॉ. योहिते तुरंत 
खद़े होकर बोलते लगे, '' खो साहब, सुसलगाों ये पेड़ को पूजा नहीं होती, डय 
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की होती है। वटवृक्ष को गिराया न जाए, उससे हमारी धर्मः 
है।इस तरह हिंदू मात्र युक्ति, तर्क लड़ाकर लड़ रहे हैं परंतु पिछले वर्ष ही हिंदुओं 
की भरी-पूरी वस्ती में एक ss भीतरी चौंक में कुछ कवरनुमा रचना होने से और 
कुछ मुसलमान धुनियों को उस घर में काम के लिए जाते हुए देखकर, वह पीर की 
जगह हैं, इस तरह युक्ति लड़ाकर हंगामा खड़ा किया गया, धींगामुश्ती को गई और 
उस चर को गिराकर ठधर दरगाह की स्थापना कर दी थी। यही नहीं, नमाज पढ़ते 
समय कोई रुकावट न आ जाए इसलिए संपूर्ण हिंदू वस्ती में वाद्य बजाना बंद: किया 
जाए, यहाँ तक अपनी हेकड़ी जताई थी। तव आप स्वयं ठन मुसलमानों के विधान 
के समर्थनार्थ लाठो पकड़कर लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। पीर की उन चार 
अस्थियाँ को सम्मान के साथ वहाँ से निकालकर कहीं अन्यत्र दफनाया जाता तो ? 
इस तरह हड्डियों के कारण हिंदुस्थान में कई राजमार्ग बंद किए जाते हैं। 'मसजिद के 
पास राजमार्ग से जाते समय वाद्य न बजाएँ, इसके लिए प्रतिवर्ष मुसलमानों के दंगे- 
फसादों में कितने मिर फूटते हैं ? खाँ साहब, सभी धर्मानुयायियों में धर्मांधता आज 
किसी-न-किसी रूप में ठसाठस भरी हुई है। मनुष्य हित में आड़े आनेवाली 
अंधविश्वासपूर्ण धर्यभावनाओं को, चाहे वे किसी भी समाज में हों, जो सुधारने की 
इच्छा करता है वही असली बुद्धिवादी है, क्योंकि धर्म का अर्थ है मनुष्य-समाज के 
उद्धार का, धारण का मार्ग । भिंगार्डे वकोल मेरे विरुद्ध बोलने लगे, बही मेरे बिधेय 
के समर्थक बने। उन्होंने कहा, “वटपूजा और देव प्रतीक मानने में हमारे पूर्वजो ने 
भूल नहीं कौ, क्योंकि वट-पीपल वृक्ष मनुष्य के लिए उपयुक्त हैं।' मैं भी यही कह 
रहा हूँ। परंतु उसमें से निकलता हुआ ठपसिद्धांत भी भिंगार्डे वकील कैसे नकार 
सकते हैं भला? सिद्धांत यह है कि ' गाय, बल जैसे 'पशु अथवा वट-पीपल जैसे वृक्ष 
दोनों मनुष्यों के लिए अत्यंत टपकत हं । इसलिए इनमें उनके लिए प्रेम, आस्था हो, 
'उसी अनुपात में वे हमें तनिक पूजनीय भी लगते हैं। ठनकी रक्षा, पालन, लाड- 
[लार करना हमारा कर्तव्य है और इसी अर्थ में वह हमारा धर्म है! परंतु क्या इसीका 
उपसिद्धांत भी यह नहीं कि जब उनके विनाश से ही मनुष्य जाति एवं राष्ट्र का हित 
स्य होनेवाला होता है, तब चे पालनीय तथा रक्षणोय नहीं रहते और उनका विनाश 
ही मनुष्य धर्म अथवा राष्ट्रधर्म होगा। 

इसके कारणवश मनुष्य हानि भी हुई तो भी चट गिरना नहीं चाहिए, यह 
कहना निरी मूर्खता है। भिगा्ें वकील ने इस कृत्य को बुद्धिमानी सिद्ध करने के 
लिए अपने बुद्धिवाद से यही तर्क किया। धार्मिक अज्ञान का समर्थन विज्ञान से, 
आधुनिक साइंस से करने के इच्छुक इन सारे नीम हकीम लोगों का तर्क इसी तरह 
उनके गले पड़ता है । इससे अधिक अच्छा है कि कोई भी ढोंगी, ढपोरशंखी युव्तिवाद 


६३० 


उस पह 


स | 


मुखौटा न लगाते हुए हमारे शास्त्री बाबू जैसे स्पष्ट कहते हैं कि 'वट-पीपल 
he हैं। शास्त्र में कहा है कि तोड़ देने से वे हमें अभिशाप देते हैं। इसे हम भी 
आनते हैं ।' कहा जाए ये लोग धर्माघ होते हुए भी लुच्चे-लफंगे नहीं होते। तथापि 
उनसे बस इतना ही पूछना पर्याप्त है कि वट-पोपल जैसे पदार्थ यदि वास्तव में 
देवता हैं तो चे कुल्हाड़ी से काटने, आग में जलाने पर नष्ट कैसे होते हैं? तूफान में 
टूट कैसे जाते हैं ? और टूटने या कटने पर वह वटराज अथवा मुंजोबा (ब्रह्मचारी का 
भूत) क्रुद्ध होता है तो जब ये मुसलमान, ईसाई अथवा हमारे जैसे सुधारवादी हिंदू 
उन्हें या अन्य वृक्षों को अपनी सुविधा के लिए तोड़ते अथवा जलाते हैं, तो चे हमारा 
बाल भी बाँका क्यों नहीं करते ?'' 

“' अजी डॉक्टर साहब, आप क्या हवा से झगड़ा मोल ले रहे हैं? मैंने कब 
कहा कि वट-पीपल देवता हैं? ये सारे भावनाओं के खेल हैं। शास्त्र में स्पष्ट कहा 
है कि 'न काष्ठे न च पाषाणे न शिलाया न च मृण्मये। भावे हि विद्यते देवी तस्मात्‌ 
भावे ही कारणम्‌।' हम वटवृक्ष पर देवता की भावना रखकर उसकी पूजा करते हैं, 
अतः यदि हमने उसे तोड़ा-काटा तो हमें पाप लगता है और पाप विनाश करता है, 
परंतु ईसाई, मुसलमान वट-पीपल को पेड़ ही मानते हैं, वे उसे दैवी नहीं मानते, 
अतः उनके द्वारा वट-पीपल तोड़ने से उन्हें पाप नहीं लगता, न ही भगवान्‌ उन्हें दंड 
देता है । बटवृक्ष हमारे मन्नत माँगने से प्रसन्न होता है, यह भी हमारी भावना का ही 
फलित है।'' शास्त्रीजी ने कहा। 

“चाह ! शास्त्रीजी, कितनी मार्के की बात कही आपने। अजी, तो फिर इस 
तरह कौ अज्ञानमूलक भावना ही न रखें, यही उत्तम मार्ग है। भई, राक्षस को पहले 
जान-वूझकर राजा कहो और फिर उसे राजा मानकर बलि चढ़ाओ, ऐसा क्यों? 
रस्सी को साँप समझें और भय से कापते हुए उससे दूर भी भागें? हम भी अगर 
गाय-बैलों को पशु तथा वट-पौपल को वृक्ष ही मानें और उनकी पूजा न करें तो हमें 
भी पाप नहीं लगेगा। उपयुक्तता का मूलभूत कारण विस्मृत हो जाने से ही ये पदार्थ 
रक्षणीय तथा पूजनीय देवता प्रतीत होने लगे । लेकिन मनुष्य के अज्ञान-युग के प्रमाद 
चिज्ञान-युग में अब त्याज्य समझे जाने चाहिए।" 

इतने में बाहर खड़े लोगों में कोलाहल होने लगा । डॉ. मोहिते का भाषण उस 
कोलाहल में दबने लगा। जनता भीतर घुसने लगी। "भिंगार्डे बकील' के नाम का 
-डंका बजने लगा। भिंगार्डे जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा में 
पास गए और हाथ में एक चिट्ठी पकड़े हाँफते हुए: 
लोगों का क्षोभ काबू से बाहर जा रहा है । यह देखो। 
ओर से आई हैं। इसमें लिखा है, 


थे। तपाक से उठकर द्वार के 
कहने लगे, ““बंद करो सभा। 
हे 'यह चिट्ठी भीमा चौधराइन की 
यदि वटवृक्ष गिराओगे तो मैं उस स्थान पर 
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(आमरण अनशन करूगी ।' लोग चिल्ला रहे थे, 'सभा बंद करो | 'हम पेड़ गिराने 
देंगे।' अध्यक्ष महोदय ' समझौता असंभव ! सभा बंद।' कहते हुए चले गए. tt 
धर्म की जय' की घोषणा करते करते लोग भी धीरे-धीरे वापस लौरे। | हर कोई भीमा 
की श्रद्धा एवं भावुकता कौ भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा था। 
सभा काई जैसी फट गई। तब संध्या समय होने के साथ-साथ हलकी- 
हलको वर्षा भी होने लगी थी। फिर भी भिंगाे वकील अकेले ही भीमा के घर गए, 
“क्यों? कैसी रही? कैसी रामबाण युवित बैठी? मेरी सूचना के अनुसार चिद 
लिखवाकर तुमने ठीक समय पर भेजी। काम सोलह आने सिद्ध हो गया। अब 
देखता हूँ किस माई के लाल में वटवृक्ष गिराने का साहस है।'' 

भिंगार्डे का आवेश देखकर भीमा को संतोष हुआ । वर्षा का जोर बढ़ने लगा 
था। वकील घर गए। वटराज के चरणों की धूलि को भभूत समझकर मुने के माथे 
'पर लगाकर ' मेरे मुन्ने को वटराज शतायु करे' कहते हुए भीमा ने मुन्ने को सुलाया। 
दिन भर की थको-हारी वह महिला भी तुरंत निद्राधीन हो गई। हवा साँय-साँय कर 
रही थी, वर्षा धुआँधार हो रही थी। * 

रात के बारह का समय हुआ। बाँस की फट्टियों का पल्ला लगी एक 
बैलगाड़ी उस सड़क से लंबी यात्रा तय करती हुई आ रही थी। अकस्मात्‌ बरसती 
इस मूसलाधार वर्षा तथा सनसनाती हवा में फैसकर बह धीरे-धीरे टटोलती हुई बढ़ 
रही थी। इतने में कड़ाइ-कड़ाइ जैसी प्रचंड ध्वनि दो-चार बार गूँज उठी। बरगद 
की एक लंबी शाखा टूटकर उस गाड़ी की फट्टियों से घड़ाम से टकराई, जैसे दूर तक 
घुमाकर एक झटके के साथ उछाली गई भारी गदा। सारी फट्टियाँ, जैसे किसी 
'फिरँगी कौ टोपी उछाली इस प्रकार उछलीं और गाड़ी उलट गई। गाड़ीवान उस 
(आवेगपूर्ण फटकारे के साथ अपने ही स्थान पर गतप्राण हो गया । इतने में जड़ से ही 
जर्जर वटवृक्ष का लंबा-तड़ंगा तना लड़खड़ाता हुआ उलटी ओर से ढहकर पायताने 
बसी झुग्गियों पर गिर पड़ा। 

“ओ माँ! हाय! हाय!' इस तरह को प्रदीर्घ कर्कश चीख बरगद के वेग से 
भरहाई उस झोपड़ी से गूँज उठी। बह चीख भीमा चौधराइन की थी। पेड़ के भारी 
तने के नीचे दबकर उसका मस्तक चकनाचूर हो गया था और उसीके नीचे हाय! 
हाय! उसका प्यारा चाँद का टुकड़ा भी कुचला गया था। 

छ 
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दीपक के उस टिमटिमाते घुँधले से प्रकाश में विट्टल की मूर्ति की ओर देखकर 
अभंग गाते-- 
*जहाँ मैं जाता वहाँ तू मेरा साथी, 
धामकर हाथ सँभालते हो”' 
“खून! खून ! वाप रे! भीषण खून !!!'' तड़के कोई मनुष्य विठोबा के मंदिर 
से गुजर रहा था कि अकस्मात्‌ वह जोर-जोर से शोर मचाने लगा। 
आसपास के घरों-झुग्गयों के दरवाजे, खिड़कियाँ खाड़-खाड़ खुलने लगीं 
और कोई नंगे शरीर तो कोई नंगे सिर बिस्तर से उठकर उधर दौड़ पड़ा। 
बाबाजी को किसने भयंकर अस्त्रों से घायल करके पड़ोस के खेत में फेंक 
दिया था। खून के तालाब में मरणासन्न पड़े बाबाजी को उस शोर मचानेवाले पथिक 
ने देखा। इकट्दे हुए मराठा भंडारी वर्ग के स्त्री-पुरुष दुःख प्रकट कर रहे थे। 
बाबाजी कराह रहे थे। कभी-कभी मरणाघात से हिचकियाँ लेते । परंतु वे 
मरे नहीं थे। भीड़ में से किसीने कहा, "सुना? बाबाजी के मुख से "विट्ठल! 
विट्ठल' हिचको के साथ यही शब्द निकल रहा है। इस गुहार के साथ ही ईश्वर 
तक वात पहुँच गई तो विठोवा अब भी उनकी सहायता करेंगे। बाबाजी कहा ही 
करते थे, जहाँ मैं जाता, वहाँ तू ही मेरा साथी" 
पुलिसवाले जल्दो-जल्दी पहली बनाकर बाबाजी को रुग्णालय में भेजने 
'लगे। कुछ लोग वापस जा रहे थे तो कुछ आ रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे, 
“वावाजी विठोबा का नामघोष कर रहे हैं।' 'बाबाजी नहीं मरेंगे।' ' अजी, मरना ही 
होता तो इतने गहरे घाव से थोड़े ही बचते ?' ' अजी, वे मंदिर में होते तो घायल ही 
नहीं होते ।''बिठोबा जाग्रत देवता हैं, पर ईश्वर की पीठ पीछे इस खेत में हत्यारों ने 
छल किया, धोखा किया, उसके लिए क्या किया जाए?' ' भगवान्‌ द्वारका में थे 
इसलिए द्रौपदी माता को दुष्ट दुःशासन ने इतनी पीड़ा दी। परंतु उसकी गुहार सुनते 
ही भगवान्‌ दौड़ पड़े, तब भी कोई उसका वाल बाँका नहीं कर सका ।' 


| पुलिस भी कह रही थी कि 'ठन हत्यारों का कच्चा चिट्ठा हमें मिल गया 
है। अंत में उन्हींका सर्वनाश होगा।' 
_ अजी, सत्यमेव जयते । नानृतम पजा के लिए जा रहे पुजारी भी, छुआछूत 
न हो, इसलिए रास्ते के किनारे से जाते-जाते कह गए। क 
वहाँ इकट्ठा हुए शुड में से उसी वाक्य को मन में दोहराती हुई लड़कियाँ 
कूद । बच्चे स्कूल गए। महिलाओं ने घर का रुख किया। सब्जीवालियाँ मंडी 
चली गइ । श्रमिक अपने-अपने काम-धंधे में लग गए। सुबह के दस बजे। 
लिस घटनास्थल पर पहरा दे रही थी। उनमें से एक-दो जनों ने मंदिर जाकर 
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पानी डालकर 'जल्दी-जल्दी जैसे-तैसे पूजा के नियमों का पालन किया। 
वे भी चले गए थे। 

साढ़े दस बज चुकने के कारण पांडुरंग राव, जो प्रमुख वकील होते हुए भी 
'कथा-कीर्तन में हिस्सा लेते थे, स्तान संध्याशील थे, कोर्ट जाने के लिए 
उठना ही चाहते थे परंतु उनकी बैठक में बैठे हुए लोग वाद-विवाद में रंग भर जाने 
के कारण वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई बाबाजी की हत्या की कुछ 
नई अद्भुत जानकारी लेकर वहाँ.आता था। पांडुरंग राव स्वयं संतलीला मृतादि ग्रंथ 
के बड़े प्रेमी थे, अतः बाबाजी विषयक घटित चमत्कार भरी घटनाओं का उन्हें भी 
बिस्मय होने लगा। इतने में वहाँ के चौधरी, जिनका नाम 'मोरे था, को उधर आते हुए 
देखकर पांडुरंग राव ने कहा, “'अब तुम लोग चुप रहो। अब ये मोरे ही कुछ 
समाचार देंगे जो वहाँ इसी काम के लिए गए थे। अब चौधरी ही सत्य कथन करेंगे, 
जो सुसंगत जानकारी पाने के लिए उधर गए. थे।!! 

“सच? क्‍या कहते हैं आप, पांडुरंग राव! अजी, उसने जो 'विट्ठल! 
विट्ठल !' का उद्घोष किया था, उस गुहार से द्रवित होकर उधर विठोबा की आँखों 
से साबन-भादों झरने लगे। मूर्ति को पसीना छूट गया और इधर बाबाजी एकदम 
उठकर भजन कर रहे हैं। बिना किसी औषधि के खून बहना बंद हो गया!” 

* आश्चर्य! क्या कहा ? विठोबा रोने लगे ? बिलकुल अपनी आँखों से देखते 
हैं लोग?" इस तरह उद्गारो, प्रश्नों, आश्चर्यों की झड़ी लग गई। मोरे ने उसकी 
अंतिम बूँद को झेलते हुए कहा, "यह क्यों पूछ रहे हो कि किसीने ग्रत्यक्ष देखा? 
सैकड़ों लोग देखकर आ रहे है विट्ठल के मंदिर से ! सारा बाजार इस खबर से गरम 

है कि विठोबा रो रहे हैं और बाबाजी उठकर बैठे हैं। भकत के दुःख से ईश्वर का 
कलेजा पसीजा, नयनों से आँसुओं का तार नहीं टूट रहा। 'मानो वे आघात भक्त पर 
नहीं, भगवान्‌ पर ही हुए हों।'' 

* संत चोखोबा संबंधित भी ऐसी ही एक आख्यायिका है।'' पांडुरंग राव ने 
गंभीरतापूर्वक कहा, '' उन्हें लगाए गए थप्पड़ों से भगवान्‌ के गालों पर सूजन आ गई 
थी। चोखोबा के मस्तक पर लाठी का प्रहा होता.तो विट्ठल की मूर्ति के मस्तक पर 
गुंबा उभरता | ग्रो मं लिखे गए चमत्कारों का आज हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। 
सुधारबादियों के कारण भक्त के प्रति 'नगर-निवासियों की कम होती श्रद्धा को पुनः 
अटल कराने के लिए दी विद्ठल ने यह नाटक तो नहीं किया?" 

«मैं कहता हूँ, डॉ. विचारे को ही, जो इन सुधारकों के अग्रणी हैं, यह 
दिखाया जाएं। डॉ. विच का लोकमत पर बड़ा दबदबा है।'' 
व भी यही कहनेवाला था, मोरे, डॉ. विचारे मेरे मित्र हैं। चे बुद्धिवादी है 
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उरु हठी नहीं । उसपर प्रत्यक्ष घटना को बुद्धिवादी भी कैसे नकार सकता है? परंतु 
यदि मैं उनके यहाँ गया तो कोर्ट को देर -होगी। संध्या समय डॉ. विचारे को साथ लेते 
हुए मैं हो स्वयं मंदिर में पहुँचता हूँ।" 
गाडुरंग राव कौ इस अड्चन की खिल्ली उड़ाते हुए मोरे ने कहा, '' कोर्ट! 
भई, आप वकीलों को लेने के लिए वैकुंठ से बिमान भी आए, तो भी आप उसे वापस 
कर देंगे, क्योंकि कोर्ट जाने में जो देर हो रही होगी आपको | अजी, भगवान्‌ की अद्भुत 
लीला जो ज्ञानेश्वर-तुकाराम काल में भी कभी चटी नहीं, आज यहाँ पर प्रत्यक्ष घट 
रही है--भक्त के दुःख से विह्वल होकर भगवान्‌ रो रहे हैं । यह अद्भुत उत्सव देखते 
नहीं आ रहे और कहते हैं कि कोर्ट को देर होगी, संध्या समय 'जाएँगे। संध्या समय 
तक मूर्ति का रोना बंद हुआ तो ? नहीं, आपकी एक नहीं सुनेंगे, वकील साहब | अभी, 
इसी समय डॉ. विचार के पास चलते हैं और उन्हें लेकर विट्ठल-मंदिर में जाएँगे।'" 

सभी ने 'हाँ, हाँ, अभी चलिए' बस यही हल्ला मचाया । वही तय हो गया। 
चौधरी मोरे और पाडुरंग राव वकील डॉ. विचार के पास जाने के लिए. निकले, साथ 
में कुछ अन्य लोग भी चल पड़े। 

मार्ग मैं स्कूल से निकले बच्चे, दोपहर के स्कूल में जा रहे बच्चे, बाजार में 
डे लोगों के झुंड, आवाजाही करते राहगीर हर कोई एक-दूसरे से पूछ रहा था, 
कह रहा था-अद्भुत घटना, विट्ठल रो रहे हैं! 

'पांडुरंग राव को ऐसा प्रतीत हुआ, वे ज्ञानेश्वर-तुकाराम के ही धर्मश्रद्ध 
काल में विचर रहे हैं। भैंसा वेद बोल रहा है। पंढरीनाथ का मंदिर घूम रहा है। 
भगवान्‌ जनी के साथ चक्की पर आरा पीस रहे हैं, रोहिदास के साथ जूते सी रहे हैं। 
इस तरह के अदभुत वृत्तांत उस समय लोग एक-दूसरे को इसी तरह उत्तेजित हो- 
होकर सुनते होंगे। इस विचार मं तन्मय होकर वे सोचने लगे, 'आह ! यदि आज 
कोई महीपति होते तो! बाबाजी की भक्तिविजय का तथा भगवान्‌ के रुदन का 
कितना रसीला वर्णन करते।' उनका चित्त उस विचार में इतना तल्लीन हो गया कि 
चलते-चलते, महीपति आज होते तो उस रसभीने अध्याय में लिखी हुई ओवियाँ भी 
मन-ही-मन पढ़ने लगे, 'ॐ नमोजी पंढरीराया। अतर्क्य ममता अतकर्य माया। 

भक्तदुःखे देवरया। रलपुर में रोए थे॥ १॥ धन्य-धन्य वह बाबाजी संत । जिसके 
कारण भगवंत। कटी रखकर हस्त। रोता रहे॥ २॥ संत को हत्यारों ने घेरा। किए. 
नृशंस प्रहारा इस दुःख से मंदिर में भगवान्‌ रो पड़े ॥ ३॥ भक्तिविजयांतर्गत नौंवे 
अध्यय से ओवियों' की रूपरेखा जम ही रही थी कि डॉ. विचारे का घर आ गया। 


१ ओबी-मग़ठी पद्मे प्रचलित एक छंद जिसमें चार चरण होते हैं। 
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“आइए पांडुरंगजी ! पहले ही से मेरे घर में लोग ठसाठस भरे हुए हैं। हर 
कोई यही रट लगा रहा है कि विठोवा रो रहा है। अद्भुत चमत्कार!” डॉ. विचारे 
जे हँसते हुए कहा। 

“तो फिर आप दो-टूक उत्तर दीजिए न भई, मेरा इस चमत्कार पर रत्ती भर 
भी विश्वास नहीं है। फिर सैकड़ों लोगों ने अपनी आँखों से भी यह घटना देखी तो 
क्या हुआ? सारे अंधे ही होंगे न?'' पांडुरंग राब ने तनिक झुँझलाते हुए टोका। 

“' अजी, यदि चमत्कार हुआ हो, और वह चमत्कार सिद्ध हो तो मैं उसपर 
अवश्य विश्वास करूँगा। क्योंकि हम उसे ही चमत्कार कहते हैं जब ऐसी घटना 
होती है जो आज तक अनदेखी हो अथवा ऐसी घटना जिसका निर्णय कार्य-कारण 
संबंध से करना असंभव प्रतीत होता है, बस उतना ही उसका चमत्कारित्व। हम नहीं 
समझते कि प्रकृति के सारे नियमों का आकलन मनुष्य को हो चुका है। उलटे हम 
तो कहते हैं, प्रकृति के विश्वरूप का राई भर दर्शन भी अभी तक हम मानवों ने नहीं 
किया है । पूर्ण रूप देखना असंभव ही है। अत: चमत्कारों के लिए जगह तो हमेशा 
ही रहेगी। प्रश्न यह नहीं कि जो घटना हो गई है, वह चमत्कारपूर्ण है या सरल। प्रश्न 
यह है कि जिस घटना के होने का सब लोग दावा कर रहे हैं, वह सत्य ही घटी है 
या नहीं? अच्छा, क्या यह समाचार सोलह आने पक्का है कि बाबाजी जीवित हो 
गए, लहू का बहना अपने आप रुक गया ?'' 

“' सौ प्रतिशत पवका। बाबाजी एकदम भले-चंगे हो गए हैं। स्वयं सिविल 
सर्जन डॉक्टर ने दाँतों तले अँगुली दबा ली, सैकड़ों लोग देखकर हवके-बबके रह 
'गए।'' मोरे ने उत्तेजना भरे स्वर में कहा, '* बाबाजी की नित्य नियमित प्रार्थना थी, 
"जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तू ही मेरा साथी, हाथ पकड़कर चलाते हो मुझे ।' यह यूँ ही 
नहीं करते थे बे।'' 

'' ठहरिए, स्वयं सिविल सर्जन महोदय ही आ रहे हैं। आइए, आइए, पहले 
यह बताइए, बाबाजी कैसे हैं ?'” 

डॉ. विचारे के इस प्रश्‍न से सिविल सर्जन तनिक भौंचवक होकर पूछने लगे, 
“कौन बाबाजी ? चही जिनके हत्याकांड का हंगामा हो रहा था? क्यों ? उनकी: 'इतनी 
'पूछताछ क्यों हो रही है? हम रुग्णालय में उन्हें मृतप्राय अवस्था में उठा ले आए थे। 
दस-पौंच मिनटों में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।'' 

पाडुरंग चौंकते हुए कुरसी से उछल पड़े, ` कया कह रहे हैं आप! वे एकदम 
स्वस्थ हो गए, उनका 'रक्तज्ञाव अपने आप बंद हो गया, आप डॉक्टरों ने भी दाँतों 
ततले अँगुली दबाई, यह सबा 

+* सफेद झूठ | बाबाजी की मृत्यु हुई, तब मैंने दाँतों तले अँगुली नहीं दबाई 
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थी। परंतु आप लोगों की यह अंधविश्वासी कहानी सुनकर अब दाँतों तले अँगुली 
जरूर देना चाहता हूँ। किसने बताया आपको?" 
“चौधरी ने! इन्होंने कहा, ' सैकड़ों लोग देखकर आए हैं '--क्यों चौधरोजी ?'' 
डॉ. विचारे ने अपनी हँसी दबाई । परंतु इसलिए कि यह मामला हद से आगे 
न बढ़े उन्होंने गंभीरता से सिविल सर्जन से पूछा, '' अच्छा, परंतु यह तो सच है न कि 
मरने से पहले खेत में घायलावस्था में वे सैकड़ों लोगों के सामने 'विट्ठल विट्ठल' 
का नामघोष कर रहे थे ?'' 
सिविल सर्जन पुनः घृणा से गरदन झटककर उबल पड़े, ““सरासर झूठ। 
अजी, उनकी हत्या का हल्ला मचने से दस-पाँच लोग इकट्ठा हो ही रहे थे कि 
सरकारी अधिकारी के नाते मैं वहाँ पहुँच गया। सैकड़ों लोग कहाँ से आए, भई? 
बाबाजी मूर्च्छित, मृतप्राय अवस्था में थे। दस-पाँच हिचकियाँ जरूर रहो होंगी! 
उनकी उखड़ी-उखड़ी साँस को अब कोई "कोहं ? सोहं !' इस तरह अजपा गायत्री 
का नाम देना चाहें, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अजी, मरणकाल का झटका, दो-चार 
'हिचकियाँ बस! इसके सिवा 'चूँ' तक करने से पहले ही बाबाजी राम-राम हो 
चुके थे।'' 

“अच्छा, जाने दो।'' डॉ. विचारे बिना किसी व्यंग्य के ऐसे सधे हुए स्वर में 
बोलने लगे, जैसे कोर्ट में न्यायाधीश, '' अब यह बताएँ, विट्ठल की मूर्ति की आँखों 
से भक्त के घायल होने के कारण दुःखाश्रुओं की धारा बह रही है, उनका शरीर 
पसीने से तर हो गया है, इस तरह का समाचार पूरे गाँव में फैला है तो यह घटना 
किसीने अपनी आँखों से देखी है?'! 

“सैकड़ों लोगों ने।'' सारा प्रदेश शत्रु जीत रहा है, यह देखकर सबसे अंतिम 
ऊपरी किला उसके हाथ नहीं लगने दूँगा, इस अडिग आन-बान से शूर सेनापति 
जिस तरह अडिग कुंडली मारकर बैठता है, डरा रहता है, उसी निश्चय के साथ मोरे 
ने कहा, “सैकड़ों लोगों ने अपनी आँखों से देखा।'' 

“आपने स्वयं देखा ?'' 

“नहीं। मैं अभी उधर जा ही रहा हूँ।'' 

“अच्छा, पांडुरंग राव, आपने स्वयं देखा ?'' 

“जी नहीं। सुना है, साने और गाडगिल ने अपनी आँखों से देखा है।'” 

“वे दोनों यही पर हैं। आपसे पहले ही आए थे। कों साने, आपने थोड़ी देर 

पहले जो अनुभव बताया, उसे दोहराइए।'' डॉ. विचारे ने उनसे अनुरोध किया। 
“जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यह बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो 
दिर में गया। परंतु बहाँ के भीड़-भड़कके में मूर्ति के पास पहुँच नहँ सका। उसपर 
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र्भ में घुप अँधेरा। मैंने तो कुछ नहीं देखा। परंतु गाडगिल आगे ही थे, 
| कह, मूर्ति की आँखों से आँसू बह रहे हैं, अतः मैंने भी वही कहा।'' साने: wh 
समाप्त हो गया। सारे लोग हँसने लगे । परंतु यह देखकर कि डॉ. विचारे हँस नहीं 
रहे, सभी ने अपनी हँसी को रोक लिया | डॉ. विचारे ने गाडगिल से पूछा, '' आपका 

2" 

““मैंने उस अँधेरे गर्भगृह में बस इतना ही देखा कि विट्ठल की मूर्ति की 
आँखें और गाल गीले से हैं और कुछ महिलाएँ कह रही थीं कि हाय! हाय! विठोबा 
रो रहा है।'' 

“परंतु गाडगिल, आप स्वयं मुझसे कह रहे थे न कि विठोबा की आँखों से 
आँसुओं की धारा बह रही है ?'' साने ने टोका। 

'' और बस उतना ही सत्य है।'' डॉ. विचारे ने सभी की ओर देखते हुए 
कहा, "ये चंद्रचूड यहीँ पर हैं। ये और मैं पुलिस की पूछताछ शुरू होते ही वहाँ 
गए। उस समय दस-पाँच लोग भी वहाँ नहीं पहुँचे थे। उस समय कोई उस मूर्ति के 
मस्तक पर पानी डालकर तथा चरणों पर एक-दो फूल चढ़ाकर जल्दी-जल्दी वहाँ 
से चला गया। उस मंदिर में केवल बाबाजी ही ठीक-ठाक पूजा करते थे। अब मूर्ति 
का शरीर पॉँछने के लिए, कौन आएगा? वह गीला ही रह गया। हम लोग पूछताछ 
करके और कुल परिस्थितियाँ देखकर वापस लौटे तो मूर्ति के मुँह पर उस जल कौ 
बूँदें तथा नमी देखकर दो-तीन लोगों को आश्चर्य से ' देखिए, विठोबा की आँखों से 
पानी बह रहा है' कहते हुए हमने सुना। उसका वास्तविक कारण भी हमने उन्हें 
स्पष्ट किया, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ, उन्हें वह नहीं जँचा। हम वापस लौटे, देखा दो- 

तीन घंटों में पूरे गाँव में 'विठोबा रो रहे हैं" यही गप फैली हुई है !! दूसरी बात यह 

है कि प्रथमतः जब विठोबा के सामने उन दुष्टों ने बाबाजी पर धावा बोला”! 

“गलत! गलत।' मरे निराशा के (आवेश में बीच में उफनने लगे, '' भगवान्‌ 
के सामने बाबाजी पर हमला नहीं हुआ। मार्ग मं, भगवान्‌ के पीछे खेत में उन्‍हें घेर 
'लिया। भगवान्‌ के सामने उन दुष्टों की हिम्मत कैसे होती ?'' 

“नहीं, नहीँ। बया बक रहे हो?'' सिविल सर्जन घृणा से सिर को झटका 

„आजी, नित्य की तरह बाबाजी को मंदिर में सोते हुए पड़ोस के 

देते हुए तए में छप्पर से उतकर बाबाजी के हमें का समर 
लोगों ने देख र करते हुए इत्र ने उच भटे हुए नाहर निकालकर खेत 
डा si । उडे हुए खपरैल, मुँह में दसा हुआ कपड़ा, मंदिर की दहलीज पर 
मैं फेक हक धब्बे, वहँ से खेत तक लहू से लधपथ राह--सार प्राण मरे सामने 
बे में दर्ज किए गए।" 
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गरंग राव का मन एकदम खट्य हो गया, जैसे बड़ी सुघड़ता के साथ रची 
हुई गौरी की साज-सज्जा अचानक नीचे की चौकी के ढह जाने से लड़कियों का मन 
मुरझा जाता है। चमत्कार से चमत्कार जोड़ते-जोड़ते कैसा रसभीना प्रासादिक 
श्रद्धाशोल अध्याय उनके मन में जुड़ रहा था, जो कथा-भक्ति विजय में ही सोहता। 
कोई कोट-पतलूनवाला राक्षस महीपति के हाथ से वह अध्याय छीनकर उसकी 
धष्जियाँ उड़ा रहा है, इस तरह उन्हें आभास होने लगा। चौधरी मोरे तो क्रोध में 
आपा खोकर खुलेआम उस सिविल सर्जन को राक्षस कहने जा ही रहे थे, पर इतने 
में डॉ. विचारे अत्यंत कोमल स्वर में उनकी मनुहार करने लगे, '' आप सभी इस बात 
पर गौर करें कि भोली, भावुक भक्ति से ईश्वर की महत्ता बढ़ाने के लिए हम उसे 
मनुष्यों की तरह दुर्बल ही बना देते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को भगवान्‌ 
बनाए। भई, भगवान्‌ को नेत्रहीन, दुर्बल, रोनी सूरतवाला, दुःखी बावला बनाए, वह 
भक्ति है या अंधश्रद्धा! बाबाजी जो कहते धे 
जहाँ मैं जाता हूँ, तू ही मेरा साथी, 
हाथ पकड़कर मेरा सँभालोगे॥ 
तात्तिक अर्थ से इसे न देखकर शब्दशः सच मानना हो तो उन दुष्टों ने उन्हें मंदिर 
में न पकडते हुए खेत में घेर लिया इसमें कया फर्क पड़ता है? खेत में भी भगवान्‌ 
उनके साथ थे ही। फिर उंधर भी उन्हें वयो नहीं सँभाला? भगवान्‌ ने उन्हें पूर्व 
सूचना क्यो नहीं दी कि हत्यारे आ रहे हैं। सत्यस्वरूप भगवान्‌ भक्त की रक्षा के 
लिए उन दुष्टों को पकड़कर उनके विनाशार्थ उनके. पीछे भागते या किसी अबला के 
समान ईट पर खड़े रहकर आँसू बहाते रहते ? प्राय: सभी संत विषयक कथाएँ इसी 
तरह सुनी-सुनाई कहानियों पर विरचित सुरस उपन्यास हैं। रसभीने परंतु अतथ्य, 
कुषथ्यकारी। कहते हैं भगवान्‌ रोते हैं। वह भक्तों का प्रतिशोध नहीं लेता, केवल 
आँसू बहाता है।'! के 
“' अथवा उस मुसलमान सुलतान को, जिसने संत दामाजी को असीम यंत्रणा 
दी, हाथ पकड़कर राजगद्दी से नीचे घसीटने कौ बजाय उलटे जोहार करते हुए 
जुर्माना भरता रहा।'' सिविल सर्जन ने बीच में ही कहा, "परैतु वह कहानी भी 
जितनी सुंदर उतनी ही असत्य सिद्ध हो गई, महाशय!'' 
डॉ. विचारे ने कहा, "विठू नामक एक महार (अछूत) ने जुरमाना भर दिया। 
जैसे आज किसी घात में रहे सत्याग्रही के लिए उसका कोई आप्त बेनाम रूप से 
जुर्माना भरता है और उसे मुक्त करता है। इस विठू महार का घराना विद्यमान है 
और उनके पास इस घटना के लेख हैं। परंतु आज जिस अंधश्रद्धा ने विठोबा को 
रुलाया उसीने उस विदू महार को विट्ठल का अवतार बनाया। अच्छा हुआ, आज 
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महाराष्ट्र में नहीं, अन्यथा आज की यह रामकहानी फैलते-फैलते 

पहुँच जाती और उस बेचारे श्रद्धालु ग्रंथकार ने प्रामाणिकता के साथ उसे 

'का एक प्रासादिक अध्याय बना दिया होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। 

पर मैं कहता हूँ, यदि वह जाग्रत देवता हो और उसे हत्यारों को मारना संभव नहीं हो, 

बह कम-से-कम इतना तो करे कि आज या कल पुलिस के सपने में आकर 

बह इतना कहे कि हत्यारे कौन हैं और उनके लहू से सने कपड़े, हथियारों का 

ठिकाना बताकर पकड़वा दें। ईश्वर को गुप्तचर से भी अधिक अंतर्ज्ञुनी होना 
चाहिए। इतना कुछ हो जाए तो उसे चमत्कार कहेंगे। 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ पुलिस ने दो-चार गुंडों को पकड़कर उनपर मुकदमा 

चलाया, परंतु कच्चे प्रमाण के कारण वे आरोपी निर्दोष सिद्ध होकर छूट गए। उस क्‍ 

हत्याकांड को ही नहीं, अपितु उसकी स्मृति को भी सभी ने रद्दी की टोकरी में फेंक | 

दिया है। कभी स्मरण हुआ भी तो ' विठोबा रोता है ' जैसे चमत्कार के रूप में नहीं, 


अपितु हास-परिहास के रूप में! 
[a] 


उ षण 


च 


छूतछात की मूर्खता 


“'कालू! अभी स्कूल से आ रहे हो ? अन्य बच्चे तो कभी के घर पहुँच गए 
और तुम अब घर पहुँच रहे हो? दस बजे स्कूल की छुट्टी होती है और दस कदम 
पर घर पहुँचने में तुम्हें इतनी देर? ठहर कलमुँहे, यह देख, कलछी लाल-लाल हो 
रही है, ऐसे कसकर दागती हूँ कि बस! आओ भीतर चौक में आ जाओ ! अरे हरो- 
हरो, धौंगरा कहीं का! हाथ-पाँ धोए बिना रसोई में पाँव नहीं रखना चाहिए। बड़े 
'उपकार किए मुझपर जो जूतों के साथ भीतर नहीं भुसे ।'' 

“किसे पड़ी है भीतर आने की!'' कालू ही-ही करते हुए दाँत निकालकर 
बोला, “तुमने ही कहा था, आओ दागती हूँ तो आ गया। पर चाची, आज गरम 
कलली नहीं, पहले चॉकलेट की पेटी निकालो । पिछले महीने तक मेरा मराठी चौथी 
में चौतीसबाँ क्रमांक होता था, इसलिए मुझे नीचा दिखाती थीं न?'' 

“फिर आज कौन सा तीर मारके आ रहे हो ? बड़े तीसमार खाँ बनकर आए 
हो? पिछले महीने में जो तुम्हारा चौतीसवाँ क्रमांक था अब तैतीस तो नहीं हुआ? 
चलो, एक क्रमांक भी ऊपर गए तो चॉकलेट दूँगी, हाँ!" 

"तो फिर सुनो! आज हमारे नए क्रमांक लग गए, उसमें मेरा अठारहवाँ 
क्रमांक आया है।'' 

“कया कह रहे हो? कालू, यदि झूठ सिद्ध हुआ तो ऐसा करारा थप्पड़ 
लगाऊँगी”"'' 

“तुम्हरी सौंगंध! चाची, सचमुच ही आज कक्षा में मेरा अठारहबाँ क्रमांक 
आया।" 

“मेरे वीर! हमारे कालू की बुद्धि इतनी गई बीती तो नहीं है। परंतु है तनिक 
वाहियात और उठल्लू। इस महीने यें अध्ययन करोगे तो एकदम सोलह क्रमांक 
ऊपर उठ जाओगे न? यह लो, चॉकलेट की भरी हुई पेरी ही लो, बबुआ! देखो, 
सकार मिला न? यदि अगले महीने में और सोलह क्रमांक ऊपर उठोगे तो ऐसी 


६७४ # सावरकर समग्र के 


५ की 


दो-दो चेटियाँ दूँगी अपने राजा बेटे को ! तेरे जैसे बुद्धिमान लड़के का तो अध्ययन 
से क्रमांक ऊपर ही जाना चाहिए।'' 
अरी चाची, पढ़ाई किसलिए?'” चॉकलेट की पेटी उठाए रसोईघर से 
दसे सुरक्षित कमरे में जाते हुए ढेर सारे चॉकलेट भकोसने के कारण कालू अटक- 
अटककर कहने लगा, '' भई, पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? अपनी कक्षा में 
चौंतीसवें क्रमांक से आज जो मैं एकदम सोलह क्रमांक ऊपर चढ़कर आ गया, 
बह बिना अध्ययन किए ही; यही खूबी है। ऐसे मुँह-आँखें फाड-फाड़कर क्या 
देख रही हो? तुम्हारी सौंगध! मैंने पढ़ाई-वढ़ाई कुछ भी नहीं को। सुनो, ऐसा 
हुआ, बताता हूँ '' और चॉकलेट मुँह में दूँसते तथा इतमीनान से पाँव हिलाते हुए 
मुसकराकर कालू कहने लगा, '' अरी, मेरी कक्ष में कुल चौंतीस बच्चे हैं न? तब 
मैं चौंतीसवाँ नहीं था? अब आज क्‍या हुआ, पता है? हमारे स्कूल के प्रतिददवियं 
का वह दांडेकर स्कूल है न? उन्होंने हमारे स्कूल के कई बच्चों के अभिभावकों 
को हमारे स्कूल के विरुद्ध भड़काया। इसलिए हमारे स्कूल के पंद्रह-सोलह छात्र 
हमारा स्कूल छोड़कर इस महीने से दांडकेर के स्कूल में चले गए। शेष बच्चे रहे 
अठारह! तब गुरुजी ने कहा, सब मिलकर एक पंक्ति में बैठो और अपने नए 
क्रमांक गिन लो। तब मैं केवल थोड़ा सा सरका और अठाहरवाँ हो गया। इसी 
तरह अवसर मिला तो पहला क्रमांक भी मिलेगा, चाची! इसके लिए पढ़ाई का 
झंझट भला किसलिए ?'” 
इतने में झटके के साथ बेलन उस स्थान से टकराया जहाँ कालू बैठा हुआ 
था। परंतु अनुभव से कालू ताड़ गया कि बेलन फेंका जाएगा। इसलिए पहले ही 
तैयार होकर बह झट से पीछे कूदा और फिर एक छलाँग में बेलन उठाकर पीछे 
हटते-हटते सायबान में आ गया, जहाँ जूते-चप्लें रखी जाती हैं और फिर उधर ही 
बेलन छोड़कर बह खिलखिलाता हुआ वापस 'लौटा। उसका पीछा करते अनु चाची 
भी आगे'बढ्ती रहीं। परंतु यह देखकर 'कि कालू जूते रखने के स्थान पर पहुँच गया 
है, उनका सारा आवेश ठंडा पड़ गया और क्रोध करने के बदले वे घिधियाने लगीं, 
* ओरे, जूते हैं। नासपीटे, मेरे बेलन 'को अपवित्र मत करो। भगवान्‌ के लिए मुझे 
बापस लौटा दो। ना-ना-ना, फिर कभी फेंककर नहीं मारूँगी। अरे, मत छुओ उन 
Rn 
९ “तो फिर कभी मारोगी नहीं न?! 
उन दोनों के बीच में अनुबंध निश्चित हो ही रहा था कि इतने में एक डाकिए. 
की आवाज उन्होंने सुनी, ''विष्णुपंत देवधर।'” पीछे-पीछे एक लिफाफा सरर से 
द्वार के पास गिर गया। 
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छूतछात की मूर्खता 


''कालू! अभी स्कूल से आ रहे हो? अन्य बच्चे तो कभी के घर पहुँच गए 
और तुम अब घर पहुँच रहे हो? दस बजे स्कूल की छुट्टी होती है और दस कदम 
पर घर पहुँचने में तुम्हें इतनो देर ? ठहर कलमुंहे, यह देख, कलछी लाल-लाल हो 
रही है, ऐसे कसकर दागती हूँ कि बस! आओ भीतर चौक में आ जाओ! अरे हरो- 
हदो, धौंगरा कहीँ का! हाथ-पाँव धोए बिना रसोई में पाँव नहीँ रखना चाहिए। बड़े 
उपकार किए मुझपर जो जूतों के साथ भीतर नहीं घुसे ।'” 

“किसे पड़ी है भीतर आने को !'' कालू ही-ही करते हुए दाँत निकालकर 
बोला, “तुमने ही कहा था, आओ दागती हूँ तो आ गया। पर चाची, आज गरम 
कलली नहीं, पहले चॉकलेट की पेटी निकालो । पिछले महीने तक मेरा मराठी चौथी 
में चौतीसवों क्रमांक होता था, इसलिए मुझे नीचा दिखाती थीं न?'' 

“फिर आज कौन सा तीर मारके आ रहे हो? बड़े तीसमार खाँ बनकर आए 
हो? पिछले महीने में जो तुम्हारा चौतीस क्रमांक था अब तैंतीस तो नहीं हुआ? 
चलो, एक क्रमांक भी ऊपर गए तो चॉकलेट दूँगी, हाँ!" 

“तो फिर सुनो! आज हमारे नए क्रमांक लग गए, उसमें मेरा अठारहवाँ 
क्रमांक आया है।'"' 


"कया कह रहे हो? कालू, यदि झूठ सिद्ध हुआ तो ऐसा करारा थप्पड़ 
लगाऊँगी""'' 


“तुम्हरी सौगंध! चाची, सचमुच ही आज कक्षा में मेरा अठारहबाँ क्रमांक 
आया।'' 


ऊपर उठ जाओगे न? यह लो, चॉकलेट की भरी हुई पेटी ही लो, बबुआ देखो, 
पुरस्कार मिला न? यदि अगले महीने में और सोलह क्रमांक ऊपर उठोगे तो ऐसी 


ब्र ॐ सावरकर समग्र $ 


“दो पेटियाँ दूँगी आपने राजा बेटे को ! तेरे जैसे बुद्धिमान लड़के का तो अध्ययन 
से क्रमांक ऊपर ही जाना चाहिए।'' 

“अरी चाची, पढ़ाई किसलिए?'' चॉकलेट की पेटी उठाए रसोईघर से 
दू सुरक्षित कमे में जाते हुए ढेर सारे चॉकलेट भकोसने के कारण कालू अरक- 
अटककर कहने लगा, '* भई, पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? अपनी कक्षा में 
जौंतीसवें क्रमांक से आज जो मैं एकदम सोलह क्रमांक ऊपर चढ़कर आ गया, 
बह बिना अध्ययन किए ही; यही खूबी है। ऐसे मुँह-आँखें फाइ-फाड्कर क्या 
देख रही हो? तुम्हारों सौंगध! मैंने पढ़ाई-बढ़ाई कुछ भी नहीं की। सुनो, ऐसा 
हुआ, बताता हूँ.” '' और चॉकलेट मुँह में दूँसते तथा इतमीनान से पाँव हिलाते हुए 
मुसकराकर कालू कहने लगा, '' अरी, मेरी कक्षा में कुल चौंतीस बच्चे हैं न? तब 
मैं चौंतीसवाँ नहीँ धा? अब आज कया हुआ, पता है? हमारे स्कूल के प्रतिद्ंद्वियो 
का वह दांडेकर स्कूल है न? उन्होंने हमारे स्कूल के कई बच्चों के अभिभावकों 
को हमारे स्कूल के विरुद्ध भड़काया। इसलिए हमारे स्कूल के पंद्रह-सोलह छात्र 
हमारा स्कूल छोड़कर इस महीने से दांडकेर के स्कूल में चले गए। शेष बच्चे रहे 

अठारह ! तब गुरुजी ने कहा, सब मिलकर एक पंवित में बैठो और अपने नए 
क्रमांक गिन लो। तब मैं केवल थोड़ा सा सरका और आठाहरबाँ हो गया। इसी 
तरह अवसर मिला तो पहला क्रमांक भी मिलेगा, चाची! इसके लिए पढ़ाई का 
झंझट भला किसलिए?'' 
इतने में झटके के साथ बेलन उस स्थान से टकराया जहाँ कालू बैठा हुआ 
था। परंतु अनुभव से कालू ताड़ गया कि बेलन फॅंका जाएगा । इसलिए पहले ही 
तैयार होकर बह झट से पीछे कूदा और फिर एक छलाँग में बेलन उठाकर पीछे 
हटते-हटते सायबान में आ गया, जहाँ जूते-चप्पलें रखी जाती हैं और फिर उधर ही 
बेलन छोड़कर वह खिलखिलाता हुआ वापस लौटा। उसका पीछा करते अनु चाची 
भी आगे'बढ़ती रहीं। परंतु यह देखकर कि कालू जूते रखने के स्थान पर' पहुँच गया 
है, उनका सारा आवेश ठंडा पड़ गया और क्रोध करने के बदले बे घिधियाने लगीं, 
"ओर, जूते है । नासपीदे, मर बेलन को अपवित्र मत करो। भगवान्‌ के लिए मुझे 
प लौटा दो। ना-ना-ता, फिर कभी फैंककर नहीं मारूँगी। अ, मत छुओ उन 
जूतों को र कभी मोगी नहीं न?" 
उन दोनों के बीच में अनुबंध “निश्चित हो ही रहा था कि इतने में एक डाकिए, 
की आवाज उन्होंने सुनी, '*विष्णुषंत देवधर।'” पीछे-पीछे एक लिफाफा सरर से 
द्वार के पास गिर गया। 


वे 
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“बाबूजी की चिट्ठी है। क्‍या मैं ही खोलूँ?'' माँ की मौखिक आज्ञा माते 
माँगते ही कालू ने लिफाफा खोला। 

“खोल ही दिया। पर एक अक्षर भी पढ़ सकोगे भला?'' 

“क्या समझ रखा है मुझे ? अरी, अब मराठी चौथी में अठारहवाँ क्रमांक है 
मेरा! वाह ! अक्षर कितने सुंदर जैसे मोती पिरोए हैं। सुनो, पढ़ रहा हः" 

कुछ अटकते हुए पर कुल मिलाकर अर्थ स्पष्ट समझने योग्य रीतिसे कालू 
ने पत्र पढ़ लिया। बस पाँच-दस पंक्तियाँ ही थीं, पर उन्हें सुनते-सुनते अनु चाची 
को जैसे काठ मार गया। उस पत्र के ठोस सारांश पर उन्होने गौर किया--वह इस 
प्रकार था--' ब्रह्मावर्त में विष्णुपंत देवधर के चचेरे दादाजी के परिवार में एक वृद्ध 
की मृत्यु हो चुकी थी, आज चौथा दिवस था। अर्थात्‌ चचेरे दिया ससुर की 
शाखांतर्गत आया सूतक अनु चाची के परिवार पर भी लागू था। उस समाचार से 
तनिक संज्ञाशून्य होकर अनु चाची खड़ी थीं, इतने में कालू दीवार की पटनी पर. वह 
पत्र रखने के लिए कूदकर गद्दियों के ढेर पर चढ़ गया। उस धक्के के साथ अनु 
चाची इस तरह चीखों जैसे बिच्छू ने डस लिया हो। 

“' अरे कलमुँहे, निगोड़े-सूतक है न। पहले नीचे उतरो। मुए ने छूतछात से 
सत्यानाश कर दिया।'' 

खिलंदड़ कालू भी उनकी कर्कश चीख से चौंक पड़ा। थोड़ा दुबककर परे 
हट गया। इतने में विष्णुपंत घर आ गए, "' कया हुआ, भई ?'' पत्नी से पूछते ही अनु 
चाची ने पति कौ ओर आग्नय दृष्टि से देखते हुए समाचार सुना दिया-- 

“होना कया है? ब्रह्मावर्त में अपने कोई चचेरे दादाजी के भाई-बंद हैं न? 
तुम्हारे और मेरे जनम में एक-दूसरे का मुख भी नहीं देखा। उनका कोई मर-खप 
गया है। अच्छा, मृत्यु हुई सो हो हो गई, नवें दिन तो खबर देनी चाहिए थी न? फिर 
बस स्नान किया और सूतक पूरा हो गया। परंतु पूरे जनम में जिन्हें एक भी चिट्ठी 
डालने को जल्दी नहीं होती, मरते समय तो उन्हें सरे-के-सारे भाई-बंदों को सात 
पीडयं का संबंध कुरेद-कुरेदकर सूतक पत्र भेजने की उतावली होती है। आज 
चौथा दिवस है सूतक का। इतने में हाथ में चिट्ठी पड़ी। अब पूरे छह दिन इस तरह 
बड़े कष्ट से, ददु हुए रहना है। जनम-जनम का बैर निकाला नासपीटों ने। अरे 
अरे, चूल्हे पर रखी दाल जल रही है! अब कौन उतारेगा उसे | भिकी भी स्कूल से 
अभी तक नहीं लौटी।"' 

अनु चाची इसी तरह कुढ़ती हुई, जल-भुनकर वहीं खड़ी थीं और उधर 
विष्णुपंत इतमीनान से चिट्ठी पढ़ रहे थे, कुछ स्मरण कर रहे थे। उन्होंने अपने सगे 
दादाजी को भी नहीं देखा था। चचेरे दादाजी की ब्ह्मावर्त शाखा का नाम वे जानते 
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श बस, इससे अधिक उन्हें कुछ भी परिचय नहीं था। कुछ बरस पहले इसी तरह 
उधर किसीकी मृत्यु हो गई थी। उस समय भी इसी तरह सूतक लगा था। किसी की 
मृत्यु हो जाती तो उन दोनों में पत्र-व्यवहार होता, बस इतना ही उस पीढ़ी में उन दो 
कुल शाखांतर्गत भाई-बंदों का आपसी पत्र-व्यवहार था। 
अनु चाची एक सुशील धर्मपरायण स्त्री थीं जिसे पावित्र्य, शुचिता प्रिय थी 
और छूतछात से घृणा। जितनी ममतामयी, उतनी शीघ्रकोपी | विष्णुपंत अपनी पत्नी 
की मरजी के अनुसार ही घर के सारे व्यवहार रखते | उनका धर्माचरण इतना कर्मठ 
नहीं था, न ही उन्होंने उसे पूर्णतया त्याग दिया था। अनु चाची को आजकल 
हलका-हलका ज्वर रहता, जिससे वह अधिक ही चिड्चिड़ी हो गई थीं। परंतु घर 
में कामवाली रखने की शक्ति उस परिवार में नहीं थी, न ही अनु चाची की कर्मठता 
उसका घर में आना, काम करना सह सकती थी। अतः घर का सारा कामकाज वे 
अपने हाथों से ही करतीं, परिणामस्वरूप उनका ज्वर अधिकाधिक बढ़ते जाने से 
उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। सूतक का विघ्न आते ही शरीर पर लिपटे धूत वस्त्र के 
साथ इधर-उधर सर्वत्र उन्हें छूतछात ही दिखाई देने लगी, वे सिटपिटा सी गईं। चूल्हे 
पर रखी दाल ज्यों-ज्यों अधिकाधिक जलने लगी, त्यों-त्यों अपनी बारह वर्षीया 
कन्या भिकी को स्कूल से लौटने के लिए विलंब होते देखकर उनका पारा धीरे-धीरे 
आसमान पर चढ़ने लगा। 
आखिर भिकी आ गई। पेट में चूहे कूद रहे थे। हमेशा की तरह बस्ता 
फॅंककर लाड से भुनभुनाती हुई माँ के पास आई, “'माँ, कुछ खाने को दो न।'' इतने 
में झल्लाकर उसकी ओर लपकती हुई अनु चाची चिल्लाई, '' अरी, मुझे छूना मत! 
छूना मत! मुझे ही खा ले कलमुँही ! हट पीछे, मैं शौच में हूँ ।'” 

'बेचारी भिकी ! पीछे हटती हुई, सूतक कौ यह छूतछात कोई भयंकर संकट 
तो नहीं, सोचती हुई घबराकर डुकुर-डुकुर ताकने लगी। कन्या होने के नाते उसे 
सूतक नहीं, अब बही नहा-धोकर -जैसे-तैसे भोजन बनाएगी और छह दिन तक जब 
तक सूतक पूरा नहीं होता तब तक पानी, झाड़-बुहार सबकुछ करके गृहस्थी की 
गाड़ी हाँकनी है, यह चात उसे समझ आते ही भारी कदमों से वह बारह वर्षीया 

बालिका चुपचाप कामकाज में जुट गई। अनु चाची दूर एक कोने में बैठकर भिकी 
को आदेश के ऊपर आदेश दे रही थीं और पल-पल में ' अरी छू लेगी, सँभल के' 
िल्लाकर उससे काम करवा रही थीं। 
प्रत्येक पग की छुआछूत के, पदार्थ की छूतछात के धर्मशास्त्र स्वतंत्र साधारण 
कुछ भी नहीं। गेहूँ के लिए छूतछात नहीं, उन्हें चुनने में कोई आपत्ति नहीं, 
चरंतु आटे के लिए छूतछात है, उसे छूना नहीं। नदी के लिए छूतछात नहीं, कुएँ के 
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लिए है, कुएँ में पड़े मेढक, मछली, पानी खौंचते समय घटीयंत्र पर बैठे उड़ते कौए 
की छूतछात नहीं, मनुष्य की है। नए कोरे कपड़ों की छूतछात नहीं, धूत बस्त्रों को 
है। तेल का प्रयोग कर सकते हैं, घी का नहीं; गोमूत्र प्राशन कर सकते हैं, गोदुग्ध 
नहीँ; उत्तरीय वस्त्र की पगड़ी जैसी घुग्घी लपेट सकते हैं, परंतु फेंटा पगड़ी नहीं। 
सूखी घरती पर पाँव रखना मना है। इस तरह पोधी में तथा पोथी के बाहर की रूढ, 
ससुराल-पीहर में रटे-रटाए धर्मशास्त्र प्रणीत असंख्य नियम जो अनु चाची को ज्ञात 
थे, उनका पग-पग पर भंग करते तथा पालन करते-करते बेचारी भिक को नन्ही सी 
जान थककर चूर हो गई। उसे सूतक का पालन नहीं करना था, पर कालू को तो 
करना था। 

कालू एक जन्मजात सुधारवादी था। चाची की नजर बचाकर सहज रूप में 
हँसते-हँसते वह भिकी को एक चपत लगाता। परंतु दिन में चार-पाँच बार तो चाची 
की सूक्ष्म दृष्टि को भिको सूतक के छूतछात हुए पदार्थ की तथा सूतकी कालू भिकी 
को मजाक में छूते हुए दिखाई देता। फिर अनु चाची की गालो-गलौज में बेचारी 
'भिको को प्रथम तपना पड़ता। फिर ठंडे पानी में सचैल स्नान से ठिदुरना पड़ता। वे 
दिन थे भी कड़ाके की सर्दी के। परंतु अनु चाची के सूतकशास्त्र का विधान स्पष्ट 
था। ठंडे पानी से स्नान करने से ही छूतछात दूर हो सकती है, न कि गरम पानी से। 
भिको केवल बारह वर्ष को स्कूली बच्ची! वह क्या भोजन बनाएगी, बड़े-बड़े 
भगोने उठाएगी, शुचिता में पानी भरेगी? परंतु कच्चा-पक्का जैसा-तैसा बनाकर 
उसे गृहस्थी का भार ढोना पड़ा। कालू चैन की बंसी बजा रहा था। वह अनु चाची 
की नाक में दम करता, बिछौनी के ढेर पर सवार हो गया था। अनु चाची ने शास्त्रार्थ 
स्पष्ट किया, “भिके, गद्दियाँ धोई नहीं जाती, बस उनपर गोमूत्र छिड़कने का काम 
होगा। परंतु चद्दरें धुलनी होंगी।'' कालू के अनुसार-धोना ही है तो गद्दियाँ धो 
डालो, अन्यथा चददरों पर भी गोमूत्र छिड़कने से छूतछात समाप्त होनी चाहिए। अनु 
चाची ने उसकी राय पर गौर नहीं किया और गद्दियों पर गोमूत्र छिड़कना ही पर्याप्त 
समझा। लेकिन उनका शुद्धिकरण होते ही कालू एक हाथ में गोमूत्र लेकर गद्दियों के 
ढेर पर सवार होकर पुनः नाचने लगा। अनु चाची के चिल्लाकर दौड़ने से, हाथ का 
गोमूत्र छिड़ककर चह कहता, “देखो छूतछात उड़न-छू हो गई, तुम्हारे ही शास्त्र का 
od समय पर उसे दो-चार झापड़ रसीद किए जाते। तब कालू 

i “सूतक के समय 

तो उसमें कोई तुक था। सूत झापड़ न मारें ' ऐसा भी नियम लिखा होता 

सूतक में शक्कर सेवन न करें, यह नियम अनु चाची ने ताक पर रख दिया 
'ग। वह कहता, “चाय में चीनी डालने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, मात्र चीनी का 
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सेवत न करें ।' कालू के अनुसार या तो दोनों स्थान पर चीनी का सेवन करें या दोनों 
मंन करें। अनु चाची अपने शास्त्र के अनुसार सूतक में चाय पीतों। कालू अपने 
शास्त्र के अनुसार चाची के सम्मुख चाय के समय खुलेआम तथा चाची की ओट में 
{की की पानी भरने में सहायता करके उसके मूल्यस्वरूप गुपचुप चीनी खाता। 
विष्णुपंत का स्वभाव अत्यंत सरल, शांत था। अपने कार्य में मगन रहते 
अर-बार उन्होंने अनु चाची के हवाले कर दिया था। बे अनु चाची, भिकी, कालू. 
सभी को अपने-अपने विचारों के आनसार आचरण करने देते। घर में वे स्वयं 
अनु चाची की मरजी तथा बाहर अपने मित्र डॉ. पुरंदरे के विचारों के अनुसार 
व्यवहार करते। 
उन्हीं डॉ. पुरंदरे के पास जाना आज विष्णुपंत के लिए आवश्यक हो गया। 
ठंडे पानी से नहाना, झाडू-बुहार, दोनों समय का भोजन, चूल्हा-चौका, भोजन 
लगाना--इतना सारा काम बारह वर्षीया भिकी की शक्ति से बाहर होने के कारण 
तीसरे ही दिन वह बुखार से तवे जैसी जलने लगी। इधर अनु चाची के शरीर में 
पहले से ही ज्वर ने घर किया था। उसपर सर्दियों में चटाई पर सोना, ठंडे पानी से 
नहाना, भिकी का कच्चा-पकका भोजन खाना, पथ्य छोड़कर कुपथ्य करना, यह 
“सूतक धर्म है। उसी कारणवश अनु चाची का ज्वर भी बढ़ गया। शरीर में असहनीय 
पीड़ा हो रही थी। घर की दुर्दशा देखकर अपने काम से निपरकर तीसरे दिन संध्या 
समय विष्णुपंत कचहरी से घर लौटे । डॉ. पुरंदरे के घर, जो उनके एकमेव विश्वासपात्र 
सज्जन थे, औषधि लेने तथा थोड़ी गपशप करने गए। सूतक के कारण घर-बार 
विपत्तियों में किस तरह डूब गया है, विष्णुपंत के यह वर्णन करने पर डॉ. पुरंदरे वहीं 
चैठे हुए अपने दो मित्रों कौ ओर मुड़कर कहने लगे-- 

“देखो, सूतक की यह रूढ़ि आज कितनी अर्थशून्य एवं कष्टप्रद हो गई है? 
क्यों गोपू शास्त्री, सूतक में शक्कर नहीं खाना, गद्दी पर नहीं सोना, घर से बाहर 
नहीँ निकलना, सर्दी के दिन हों या न हों, ठंडे पानी में नहाना और वस्त्रं के ढेर 
साफ-सुथरे होने पर भी केवल अँगुली से छू लिया, इसलिए पुनः उन्हें धोना और 
एक व्यक्ति की जान जाने पर दस जीवित व्यक्तियों का जीना दूभर करना, क्या इसे 

धर्म कहा जा सकता है? जिन रूढ़ियों से रत्ती भर भी सामाजिक लाभ नहीं होता, 

बल्कि मनुष्य मात्र को अकारण कष्ट-ही-कष्ट सहना पड़ता है, वह अधर्म है। यह 
सूतक प्रथा उनमें से ही एक अत्यंत बु्धिशूतय अंधविश्वासी प्रथा है।'' 

शोपू शास्त्री ने व्यंग्य से पूछा, तो आपका अभिप्राय यह है कि अपने प्रिय 

व्यक्ति की मृत्यु पर दुःखी आप्तजन रबड़ी, जलेबी, लड्डू, पेड़, बर्फी भर पेट खा- 

र मखमली, रेशमी अदियों पर विश्राम करें? आजी, जिनके किसी प्रियजन की 
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मृत्यु होती है न उसे शर्करा भी संखिया समान प्रतीत होती है, हँसी का विस्मरण हो 
जाता है। सुखोपभोग विषवत्‌ लगने लगते हैं। इसे ही हम मानवता या मुर 
कहते हैं। इसे ही सूतक की रूढ़ि माना जाता है, यही शास्त्र कहलाता है।'' 

डॉ. पुरंदरे मुसकराए, '' अजी, यहीँ पर तो रहस्य है। दुःख मानने का शास्त्र, 
दुःख मानने की रूढ़-परस्पर विरोधी इन दो शब्दों में सूतक के वर्तमान ढोंग- 
पाखंडपूर्ण ढकोसले की आपने ऐसी विडंबना की है जो मेरे लिए असंभव था।'' 

“डॉ. पुरंदरे के कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो हमारी रानीजी एवं 
युवराज कालू की ही गवाही ले लीजिए। सूतक की चिट्ठी मिलते ही मेरी पत्नी की 
आँखें भर आई। वह मेरे चचेरे दादाजी की शाखा के एक वृद्ध गोत्रज की मृत्यु के 
दुःख से नहीं, अपितु उनको मृत्यु का पत्र इस तरह नहाँ भेजा गया कि नौवें दिन वह 
हमारे हाथ में आ जाए बल्कि इस तरह जल्दी भेजा गया कि हमें छह दिनों तक 
सूतक में सड़ना होगा, इस क्रोध से जल-भुनने के कारण। 'मुओं से हमारा पिछले 
जनम का कुछ वैर होगा' यही हमारी शीघ्रकोपी महारानीजी का सूतक का समाचार 
मिलते ही निकाला हुआ पहला दुखोद्गार था। रूढ़ बना हुआ दुःख ही दुःख का 
मिध्याचार है। मन में रत्ती भर दुःख न होते हुए भी मेरी पली मनःपूर्वक इतना 
परिश्रम, कष्ट उठा रहो है, जिससे वह स्वयं तथा उसकी जन्ही-मुन्नी आज ज्वर से 
तप रही है--यह सब झंझट वह केवल इसलिए मोल ले रही है कि वैसा करना 
शास्त्रोक्त है।'' विष्णुपंत बोले । 

“उसपर यह देखिए ।'' डॉ. पुरंदरे ने शांत स्वर में कहा, “सगी माता अथवा 
सगे पिता की मृत्यु का दु:ख जिस तरह पुत्रों को होता है, वैसा ही कन्याओं को भी 
होता है। परतु कन्याओं को सूतक का पालन नहीं करना होता। माँ के मर जाने पर 
भी कन्याओं के मीठा खाने, दियो पर सोने में धर्म की पाबंदी नहीं, उनके वस्त्रों को 
कोई छूतछात नहीं, परंतु दूर के उन संबंधियों को, जिन्हें कोखजायी बेटी से उस मृत 
स्त्री का दुःख शतगुनों कम होगा, सूतक का कठोर पालन करना पड़ता है। इसके 
विपरीत जिससे मैने आजन्म चैर किया, विद्वेष किया, उस भाई-बंधु की मृत्यु का 
सूतक मुझे पालना है। परंतु यदि मेरे किसी अंतरंग सखा या सखी की मृत्यु हो गई, 
जिनके दुःख से मुझे जीवन नीरस, वीरान लगने लगा हो, असह्य यातनाएँ हो रही हों, 
फिर भी मुझे उनकी मृतय के सूतक का कतई पालन नहीं 'करना पड़ता। अतः दुःख 
होने के कारण लोग शास्त्रोक्त सूतक का पालन करते हैं अथवा वर्तमान सूतक 
अणाली तथा उसकी मूर्खता भरी छूतछत को बला का समर्थन मानवता की संवेदानाओं 
से हो सकता है यह युविति, ये दोनों 'बातें पूर्णतया मिथ्या सिद्ध होती हैं। 

अच्छा, मृत व्यक्ति के वियोग से दुःखी होकर जिन्हें शोक सचमुच दहाड़ें 
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मारकर रुला रहा है, विल कर रहा है, उन्हें भी इस सूतक के कारण हम 
दस दिन कष्ट भुगतने के लिए जो बाध्य करते हैं, क्या उसे धर्म कहा 
सकता है? वह मात्र नृशंसता है। आरोग्यशास्त्र की दृष्टि से तो इस तरह के 
शोक विहल परिवार के सदस्यों की मानसिक व्यथा दूर करने के लिए तथा उसके 
कारण उनका स्वास्थ्य गिरने से वे भी रोगों का शिकार न बनें, इसके लिए उन्हें 
धीरज बँधाकर सात्त्विक स्वादिष्ट भोजन बलपूर्वक एवं समय पर देना चाहिए। 
इसे बस्त्र जो ठंडी हवा से रक्षा करें, स्नान, बाहर घूमना-फिरना यही उपचार 
अमझा-बुझाकर करने चाहिए। उनसे सच्चा प्रेम, ममता करनेवालों को उन्हें छाती 
से लगाकर उनकी पीठ पर ममता भरा हाथ 'फेरना चाहिए। परंतु उनके मन जब 
दुःखी, विह्ल एवं घायल होते हैं, उसी समय सूतक द्वारा हमं उनके शरीर को भी 
बहुल एवं घायल कर देते हैं। किसी कुष्ठ रोगी की तरह 'छुआछूत' की रट 
लगाकर उन्हें दुत्कारते हुए कोई भी उन्हें छूता तक नहीं। चटाई पर सोना, रूखा- 
सूखा देर-सबेर का दूसरों का दिया हुआ भोजन गले में उतारना, काम-धंधा ठप, 
अर से बाहर निकलना दूभर। प्रत्येक वस्तु माँगना, ठे हुए शरीर से दिन-रात 
बिताना, इस तरह वर्तमान स्थित सूतक की वाहियात तथा अर्थशून्य रूढ के कारण 
शरीर और मन दोनों को ही मानसिक दुःख के साथ-साथ सूतक का कठोर कष्ट 
भी सहना पड़ता है जिससे उनका मन अधिकाधिक उदास, वीरान बनकर ऊब 
जाता है। मैं ऐसे परिवार कई बार देखता हूँ, जिनमें रोगवश कोई मरा और सूतकवश 
दो-दो, तीन-तीन जनों का स्वास्थ्य गिरने से वे बीमार हो जाते हैं। प्रियजन की 
मृत्यु से जो परिवार पहले ही दुःख-शोक विहल है, उसमें आबालवृद्ध की सूतक 
के कष्ट से “उपेक्षा, दुर्गति करना, छूतछातवश उन्हें दुत्कारना अत्यंत निर्दयता है 
एं उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसलिए शूतक की रूढ़ि त्याज्य है और 
जिन्हें सूतक का दुःख नहीं होता उनसे उसका ढोंग करवाना मिथ्याचार है। अतः 
सूतक उस मामले में भी त्याज्य है। अजी, घडल्ले से पैसा-पंसेरी दाम देकर लाश 
के सामने किराए के लोग लाकर उनसे दहाड़ें मारकर, छाती पीट-पौटकर रोना- 
धोना करवाने की रूढ़ियाँ हैँ_इस तरह का सूतक धर्म पालन करना क्या भोंडापन 
नहीँ है? 'मोल लिया है रुलाने को, न आँसू न ममता,' इस तरह की रूढ़ि का 
चालन आज भी सैकड़ों लोगों में छूतछात की दीवानी सूतकी' रूढ़ि की तरह ' धर्म' 
स्वरूप हो रहा है। सूतक में छूतछात की जो महामारी घर-बार को अपने चंगुल में 


ैसाती चह एकमात्र सनकीपन नहीं है?" 
फँैंसाती ला बटर! अब आप तो बहकने लगे हैं, हाँ।'' वहीं बैठे एक 
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आजकल हमारे सूतकजन्य छूतछात के आचार की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। 
जहाँ मृत्यु की घटना होती है तथा उस परिवार में जो बिगड़ा हुआ वातावरण होता 
है, उसकी छूत समाज में फैले, इसलिए उस परिवार को कोई भी न छूए, दस दिन 
तक घर से बाहर न निकले, उनके कपड़े धुलवाए आदि नियम हमारे त्रिकालदर्शी 
पूरवो ने बनाए हैं, महाराज, आप हैं कहाँ? अजी, गोपू शास्त्री का वह शासत्रोबत 
रहने दो परंतु बुद्धिमान साहब लोग भी प्लेग में क्वारंटाइन सेग्रिगेशन प्रभृति जो 
उपाय आयोजित करते हैं, वे भी हमारी सूतकांतर्ग रूढि से स हैं। है कोई माई का 
लाल जो इस विधान को झुठला सके कि दस दिन सूतक का पालन करने का साहब 
लोगों ने निश्चय किया था? साहब भी सूतक का समर्थन ही करते हैं समझे ? भई, 
समाजशास्त्र का प्रशन है यह, कोई मजाक नहीं।" 

“'हाँ, हाँ, हाँ! प्रोफेसर महाशय, सच कहूँ, वह ' शासत्रोकत' जो प्राचीन 
रूढ़ियों का समर्थन करता है, एक बार समझदारी को बात होती है, परंतु भई तुम्हारा 
यह ' साहबोक्त' उस रूढ़ि की असहनीय विडंबना है। क्या कहा, साहब भी सूतक 
का समर्थन करते हैं !! साहब लोगों में भी कोई काठ का उल्लू नहीं होता? मेयो भी 
'एक साहब है। रूढ़ि की निंदा साहबोक्त होने पर भी कपटपूर्ण है, उसी तरह कुछ 
साहब लोगों द्वारा हमारी मूर्खतापूर्ण रूढि की की हुई प्रशंसा भी एक छलावा है, 
'कपट है। कुछ हितशत्रु अंग्रेज इसलिए हमारी और हमारे मूर्खतापूर्ण आचारों की 
प्रशंसा करते हैं कि वह मूर्खता करते ही रहें। साहबोकत भी हमें ठोंक-बजाकर, 
परखकर लेना चाहिए। कहाँ पोधीनिष्ठ सूतक की छूतछात और कहाँ कवारंटाइन 
सेग्रिगेशन की बुद्धिनिष्ठ प्रणाली ? संक्रामक रोग से मृत्यु होने से क्वारंटाइन सेग्रिगेशन 
उपयुक्त है परंतु किसीकी मृत्यु साँप के डसने से, गड्ढे में गिरने से, मोटर दुर्घटना 
में हो जाय तो तभी सूतक की छूतछात मानते हैं। उसपर प्लेग से अथवा महामारी से 
घर में बाप को मृत्यु हो गई, तो बेटों के लिए सूतक, परंतु उसी पिता के सिरहाने बैठी 
'कन्याओं के लिए नहीं। कऱ्याओं के सर्व संचार से कया संक्रमण नहीं फैलता? इन 
विष्णुपंत का कोई संबंधी ब्रह्मावर्त में मर गया और सूतक छूतछात का पालन 
विष्णुपंत के गोत्रजों के परिवार को करना पड़ रहा है पुणे, मद्रास, सिंध और 
विलायत में। मरने का आप्त पत्र सारे गोत्रो मं संक्रामक बीमारी कौ तरह फैलता 
है। चिट्ठी पहुँचते ही दूर देश में केवल उस विशेष संबंध के व्यक्तियों में रोगाणु 
सनसनाने लगते हैं और उसी घर में उसी जलवायु का सेवन करनेवाले निवासियों 
को उसकी बाधा न पहुँचे ? यह वैद्यकशास्त्र है या मूर्खता ? जिस घर में सूतक प्रबेश 

करता है वहाँ मृत्यु की घटना हो या न हो, परंतु वे लोग घर से बाहर नहीं निकल 
सकते । परंतु शहर का कोई भी व्यक्ति उनके घर कभी भी आता-जाता, खाता-पीता 
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है, वह है ! क्या यह सेग्रिगेशन तत्त्व है प्लेग की महामारी कया कोई 
है कि स्वामी के साथ बाहर निकल जाए, पर बाहर के लोग आएँ तो 
छे नहीं जाती, उन्हें काटती भी नहीं? भयानक महामारी में भी सूतक का 
दही ढंग! दसवें दिन गोमूत्र छिड़का कि घर, कपड़ा, मनुष्य सबकुछ शुद्ध-ही-शुद्ध 
हो गया। परंतु कया इसे ' डिसइंफेवशन' कहा जा सकता है? खपरैल ठखाड़कर, 
कड़ी जंतुष्त दवाइयों का फव्वारा मारकर, औषधीय धुएँ से कपड़े, वस्तुओं को भाप 
देकर भी यह महामारी काबू में नहीं आती तो क्या घर में, रास्ते पर चार बूँद गोमूत्र 
छिड़कने से उसे भगाया जा सकता है? 'छूतछात' एक धार्मिक अंधविश्वास पर 
आधारित भावना है और ' डिसइंफेक्शन ववारंटाइन' प्रभति स्वास्थ्यकारी साधन से 
वैद्यकीय उद्देश्य का मूलभूत संबंध ही नहीं है। मूलतः यह प्रथा धार्मिक, परलोक- 
कल्पनामूलक है।'' डॉ. पुरंदरे ने कहा। 
विष्णुपंत बोले, ''यही कारण मैंने सोचा था। हाँ डॉकटर, जब मैंने मिस्र 
आदि देश की ' ममी' तथा ' पिरामिङ्स' की जानकारी 'पढ़ी। मृत राजा अथवा रंक 
परलोक में जाते ही इहलोक की गृहस्थी ऐसे ही उधर भी सजाता है, यह पूर्वापर 
धार्मिक धारणा होने के कारण ही मनुष्य के मरते ही उसकी कब्र में थाली, कटोरा, 
कपड़े, दीपक, पलंग यथाशवित दफनाए जाते थे जैसे दूसरे गाँव में घर बसाते समय 
केवल चुनिंदा सामान ही साध ले जाते हैं।'' 
डॉ. पुरंदरे ने आगे बताया, '' केवल 'घोलू सामान ही नहीं, अपितु मनुष्यों को 
भी ।पूर्वकाल में किसीकी मोने पए उसकी कब्र में उसके गुलामों को भी जीवित 
गाढ़ दिया जाता था। महाराजे हों तो उनकी प्रिय गलियों को भी जीवित गाड़ दिया 
जाता था। जापान असे देश मे सप्र की मृत्यु होते ही उसका सेनापति प्रधानमंत्री 
आज भी किंचित्‌ ' हाराकरी' (अपने आपको छुरा थोपकर प्राणार्पण) करते हैं। यह 
भी अतिप्राचीन कालीन इसी सूतकी भावना की शेष स्मृति है। प्राचीन काल में इसी 
प्रकार मंत्रिमंडल को भी परलोक भेजा जाता। क यहाँ शव के साथ सतीगमन 
करनेवाली पतिव्रता भी परलोक म पति की गृहस्थी में गृहिणी की कमी न रहे, इसी 
मूलभूत भावना की उदातीभूत साक्ष्य है। जो प्रेमविहल होकर प्रियतम की खातिर 
प्राणार्पण करती उसकी बात बारी-त्यारी। इस तरह का प्राणार्पण माता अपनी प्रिय 
संतान के वियोग से, वीर कीति के लिए तथा हुतात्मा देश के लिए करते हैं | वह बात 
[सकल जतका " कर्तव्य', "शास्त्र रूढि के रूप में जिन स्त्रियों को 
अलग है। परंतु सूत मृत को सर्दी में काम आएगी' इसलिए कंबल, आधारार्थ 
सतीगमन अ ये राह्मण की देनी पड़ती, वह इसी भावना का अवशेष है। 
सोटी, दूध के लिए. नहीँ थी, अतयथा गरुण पुराणांतर्गत सूतकशास्त्र में कुछ ऐसा 
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रूप में पाया जाता कि मृत व्यक्ति परलोक को सड़कों पर तेज से 
इसलिए ब्राह्मण को एक-एक साइकिल दी जाए। मुसलमान, इसाइयों के 
उन्हीं आदि मानवो के धर्ममतों के अवशेष, उनकी कब्र 
को औरस संतान। कब्र में कृमि कोटाणुओं के रक्तमांस भक्षण करने पर भी जे 
अस्यि-पंजर शेष रहते हैं, उनमें जगत्‌ के अंतिम दिन सासे फूँककर ईश्वर पुनजीवित 
करेंगे और उनका न्याय होगा, यह भूलभूत भावना। सारांश, मनुष्य जाति में आज जो 
सूतकौय आचार शास्त्र के रूप में रूढ़ हैं, उसकी जड़ में वैद्यकीय अधवा वैज्ञानिक 
कोई भी कसौटी नहीं। वे पारलौकिक एवं पुरानी दकियानूसी धर्म-धारणाओं के 
अंधग्रद्धात्मक अवशेष हैं। यह समझकर कि प्राचीन ज्ञान तथा अज्ञान के अनुपात में 
वे ठीक हो थे, यह प्रश्‍न टाला जाने पर भी अब भविष्य में हमारे सूतक विषयक 
आचार वतंमान विज्ञान तथा वैद्यक की कसौटी पर लगाकर, समाज हिताय उपयुक्त 
सिद्ध होंगे, ऐसे आचार रखें। इस छुआछूत की मूर्खता का तत्काल त्याग करें।'' 
विष्णुपंत ने पूछा, "परतु मृतकों के स्मृतिप्रीत्यर्थ एक सामाजिक संस्कार के 
रूप में कम-से-कम सूतक की आवश्यकता नहीं है?'' 
डॉ. पुरंदरे ने उत्तर दिया, '' अवश्य | बस इतना ही इसका उपयोग है । प्राचीन 
काल में राजा आदि कुछ लोगों की मृत्यु निमित्त वर्ष-छह महीनों के लिए सूतक का 
पालन किया जाता था। इस तरह की सूतक प्रथाएँ समाज व्यवहार में अत्यंत कष्टप्रद 
होंगी, यह स्पष्ट रूप में कहकर कई स्मृतियों में राजा, मंत्री, सैनिक, शिल्पी आदि 
जनों को "सध: शौचाः प्रकीर्तिता:' समझकर समाज के कामकाज ठप न हों, 
इसलिए अपवाद रूप समझा जाता, दीर्घकालीन सूतक पालन बंद किया गया। इसी 
विचारधारा को भविष्य में भी अपनाकर छूतछात की अन्य प्रथाओं का त्याग करना 
चाहिए जिससे मृतकों के शोकविद्दल परिवार का स्वास्थ्य खराब न हो। उनके 
कोमल मन को दिलासा मिले, इसी तरह की शुश्रूपा संबंधियों द्वारा होनी चाहिए। 
वैद्यकीय दृष्टि से आवश्यक सफाई, जंतुघ्न निरोगीकरण आदि उपायों से गृहस्थी 
तथा मनुष्य की शुद्धि की जाए। वह प्रश्न डॉक्टरों, वैद्यों का है न कि ब्राह्मणों, 
भिशुकों का। मृतक व्यक्ति की साधार कुलवृत्तांत की कथा करें। उसका गुणगान 
करें, उसके नाम से यथाशवित कुछ रकम किसी समाज हितकारी संस्था को पक, 
किसी सयोग सतत्र विवान्‌ को अथवा छात्र को दान करें। सामाजिक es 
सूतक के निदर्शक स्वरूप कोई कष्ट विरहित बाहा चिह का कुदंबीय क 
इत जन दस दिन तक प्रयोग करें। सौ आत की एक बात यह कि कल 
सार्वजनिक व्यक्ति के निधन पर आज हम सार्वजनिक सूतक का जिस यता 
इख प्रदर्शक, स्मृतिमूलक तथा कृतज्ञताव्यंजक, इस तरह जतिक ६ 
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करते हैं, उसी तरह पारिवारिक सूतकों का भी पालन करें।'' 
उ से ही पाल बोले, र हमारे परिवार 
विष्णुपंत जी बोले, '' अजी, परंतु इस तत्वज्ञान का पालन अब हमा ॥ 
क्लेलिए कैसे किया जाए? हमने तो अब छूतछात की मूर्खता को त्याग द्या । परंतु 
हारी धर्मपलली ज्वर में इसी तरह तड़पती रहेंगी, प्राण त्याग भी करेंगी पंरतु सूतक 
गथा का त्याग कभी नहीं करेंगी। इस सूतक का कष्ट घर की औरतों को ही 
अधिक भुगतना पड़ता है। परंतु वे ही हैं जो उसके पालन में रत्ती भर अंतर नहीं 
पड़ने देंगी।'" 
डॉ. पुरंदरे ने सहमति जताई, ''हाँ, सो तो है। उन रूढ़ियों का, जिनमें नारी 
का शोषण होता है, भंग करने में नारी ही पच्चर मारती है। प्राय: महिलाओं की यही 
धारणा होती है कि सुधारकों के प्रति नाक-भौं सिकोड़ने के लिए ही ईश्वर ने उन्हें 
जबकू बनाया है। खैर! आज ये दो दवाइयाँ अपनी पत्नी तथा कन्या को दीजिए, कल 
मैं स्वयं आकर उन्हे देखता हूँ।'' 
दूसरे दिन डॉ. पुरंदरे ने विष्णुपंत के घर जाकर देखा तो अनु चाची का ज्वर 
चरम सीमा तक पहुँच चुका था। उनकी छाती में भयंकर पीड़ा थी। नलिका (सटेथेस्कोप; 
लगाकर उनका परीक्षण करने डॉक्टर जा रहे थे, लेकिन अनु चाची ने उन्हें छूने की 
अनुमति नहीं दी। चटाई, कंबल के छोर सिकोड़कर 'कूर्मोडगानीव सर्वशः ' इस 
तरह अपने आपको पूरी तरह समेटकर वह दुराग्रही नारी अड़कर बैठ गई। डॉक्टर 
नै कहा, "सुनिए, छूतछात होगी तो मुझे हो न? आपको तो नहा ।” इसपर अनु 
चाची ने तपाक से कहा, " “इसीलिए तो मैं छूने नहीं दूँगी, क्योकि आप स्नान नहीं 
करेंगे और पूरे गाँव में छूआछूत कौ अशुचिता फैलाएँगे ।'' 
भिकी भी ज्वर से आँवे की तरह धधक रही थी। विष्णुपंत ने सोचा, कब 
दसवां दिन आएगा । उसके पश्चात्‌ ही अनु चाची का इलाज करना संभव होगा। अनु 
चाची सूखकर काँटा हो गई थीं। उनसे उठा भी नहीं जाता था। परंतु जैसे-तैसे 
उठकर सारे आन्हिक निपटतां । अंत में चक्कर आ. "गया और रात में बाई चढ़ गई। 
आ स Fe का si । उस दिन उस दुरवस्था में भी 
, चाः र होते ही उठ गईं, अपना 
कि दिन निकलने पर उन्हें कोई भी ठंडे पानी द और इस विचार से 


से नहाने अशुचिता 
फैलाएँगे, वह तड़के ही गाँव को नदी की ओर निकल हम क 


लाया गया । डॉक्टर: [-न 
पयस किया। प वायु प्रकोप, बाई का झटका नै दवा-दारू का 


का नीचे उतर नहीं रहा 
भी देखत कि अनु चाची बेकाबू होकर चौ, था। किसीको 
सझेखसेगे। सक” जेकामू खने लगतीं, ''चलो, 
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~-और पहले सूतक के बारहवें दिन अनु चाची के प्राण-पखेरू उड़ 
और विष्णुपंत के सामने दूसरा वास्तविक सूतक आ गया। दु:ख एवं दुर्दशा को 
असली सूतकी छाया उनके घर पर फैली हुई थी । परंतु उन्हें और उनके" दोनों बच्चों 
को डॉ. पुरंदरे अपने घर ले आए थे और पहले हो दिन से किसी छूतछात को 
अशुचिता को दुत्कार, तिरस्कार न करते हुए अपने परिवार में समान भावना से उन्हें 
सांत्वना दी, उन्हें सँभाला, इसलिए तो निबाह हो गया। 
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बतानुष्ठान 


हम हिंदुओं में ही नहीं अपितु मुसलामान, बुद्ध, ईसाई आदि सभी पोथीनिष्ठ 
"किताबी' समाज में, जो अंधविश्वास के चंगुल में फैंस गया है, ब्रतवैकल्प विधियों 
का ढकोसला इतना बढ़ गया है कि उस प्रत्येक समाज में विज्ञान-प्रसार कौ गति 
अवरुद्ध होती है। ज्ञान का विकास रुक जाता है। पंगु बुद्धि पंगु ही रहती है। यूरोपीय 
राष्ट्र इस अंधविश्वास से बहुतांश में मुक्त हो गए हैं और विज्ञाननिष्ठ बन चुके हैं। 
इस लेख में विशेषतः हम हिंदुओं के लिए यह चर्चा करेंगे कि इस तरह के 
विज्ञाननिष्ठ प्रगति के व्रत कौन से हैं, और अज्ञाननिष्ठ कौन से हैं। 
ब्रतविधि का उद्देश्य धार्मिक दृष्टि से भी दो प्रकार का होता है। एक 
भगवान्‌ को आराधना और दूसरा इच्छितफल की प्राप्ति। यह इच्छितफल' की प्राप्ति 
व्यक्तिगत और सांघिक, इस तरह उभयविध होती है। 
इन दो उद्देश्यों में से भगवान्‌ की आराधना यद्यपि उनके अनेक 'प्रतीकों-- 
अश्वत्थ, गोमाता, शरीगौरी, गणपति, तुलसी, महसोबा, बहिरोबा आदि--नाना रूपों 
की होने पर भी चूँकि ईश्वर एक ही है, अतः ' आकाशात्‌ पतितं -तोयं यथा गच्छति 
-सागरम्‌। सर्व देवनमस्कारः केशवं प्तिगच्छति॥' इस शासत्रोकत न्याय से भगवान्‌ 
को ही प्राप्त होती है, अतः बही संतुष्ट होकर क्रमशः प्रत्येक इच्छितफल उन 
बतानुष्ठान के हमें देता है । ऊपरी तौर पर ये ब्रतानुष्ठान जाना देवताओं 
के लिए करने पर भी तत्वतः एक हो भगवान्‌ के संतोषार्थ किए जाते है। सर्व यज्ञो- 
(इच्छित फलों का दाता वह प्रत्येक प्रतीक नहीं; जिसके ये 
अतीक हैं, वह भगवान्‌ ही है. यह तत्त्व श्रीभगवद्गीता सदूश तत्त्वज्ञानमय महान्‌ 
ग्रथ से लेकर बतखंड सदृश आचार ग्रंथ तक सर्वमान्य है।ब्रतानुष्ठान की यह 
आस्तिक दृष्टि से भी सर्वमान्य स्वरूप उपपत्ति जैसी थी, स्वरूप में स्वीकृत होने पर 
भी जो ब्रत उस नारयण को संतुष्ट करे, चह श्रुतिस्मृति पुराणोक्त श्रद्धा को भी, जो 
चास्मार्थिक दृष्टि को विश्वसनीय मानती है, अपनी-अपनी इष्ट फल प्राप्ति कराने में 
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समर्थ है--इस तरह की निष्ठा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। 


नारायण का वास्तविक प्रतीक है नर 


नारायण को नर द्वारा को गई सेवा से अधिक संतोषप्रद साधन अन्य कौन 
से प्रतीक द्वारा कौ गई सेवा से हो सकता है ? वटवृक्ष कौ पूजा करने से, गाय-बैल 
की पूजा करने से, साँप को दूध प्रिलाने से भगवान्‌ प्रसन होते हैं तो अनाथ शिशु 
को सड़क पर फेंका हुआ देखकर उसे दूध पिलाने से भला भगवान्‌ क्यों प्रसन्न 
नहीं होंगे? जो दुःखो है, पीड़ित है उसे अपनाना, साधु-संतों का यह मनुष्य सेवा 
का परोपकारी व्रत क्या भगवान्‌ को प्रसन्नता नहीं देगा? तृषार्त को जल, आतप- 
ताप से झुलसे हुए को छाया, अज्ञानी को ज्ञानदान, आसन मृतक को प्राणदान जैसे 
पुण्यकर्म करने का व्रत भी क्‍या ब्रत नहीं होता? श्रुतिस्मृति पुराणोक्त धार्मिक दृष्टि 
से भी मनुष्य सेवा का ही ऐसा महाद्रत जो भगवान्‌ को संतुष्ट नहीं करता हो तो 
प्याक खोलना, मागो प वृक्षारोपण, कथा-कीर्तन करना, आचारो की गणना पुण्यप्रद 
कैसे समझा जाए? परंतु हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी धर्मों में 
इन कर्मों को पुण्यकृत्य हो समझा जाता है। वृक्ष, पशु, पाषाण, मृत्तिका इन सभी में 
ईश्वर है, ये सारे उसके प्रतोक हो सकते हैं। तब उस मानव को उस भगवान्‌ का 
सर्वोच्च प्रतीक नहीं मानना चाहिए जो उस ईश्वर की जड़ सृष्टि का ही नहीं, 
अपितु जिसे शास्त्र कौ चेतना शक्ति का भी परम व्यक्त अंश मानते हैं? शास्त्रानुसार 
नारायण के परम व्यक्त प्रतीक नर द्वारा की गई सेवा अन्य किसी भी प्रतीक द्वारा 
कौ गई सेवा से अधिक नारायण को संतोषप्रद होनी चाहिए। पोथी में कहा हुआ 
वचन कि उन अन्य प्रतोकों की सेवा से जो-जो ऐहिक इच्छितफल प्राप्त होता है 
अथवा पारलौकिक पुण्य मिलता है, यह सत्य हो तो यह भी सत्य होना चाहिए कि 
मनुष्य की सेवा एबं परोपकार द्वारा प्राप्त वह प्रत्येक ऐहिक अथवा पारलौकिक 
फल अन्य किसी भी व्रत से अधिक निश्चित रूप में ब्रतधारों को मिलना चाहिए। 
अथात्‌ व्रतानुष्ठान के जो आत्मशुद्धि, इच्छितफल प्राप्ति तथा पारलौकिक पुण्यादि 
हतु हैं, बे सब मनुष्य सेवा दवारा, परोपकारदुकत ब्रत द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए 


तो इसी ब्रतविधि द्वारा भगवान्‌ को प्रस करने का पारलौकिक पुण्य संपादन 
करते हुए, राष्ट्र और मानवता का [हित साध्य करने का ऐहिक फल भी हम यहीँ 
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पात कर सकते हैं। 
तद्वारा ईश्वर प्रसन्न होता है, परलोक स्थित भले-बुरे फल यहीं के ऐहिक 
“बुरे कृत्यों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य जिसे भला-बुरा समझता है, ईश्वर 
भरी उसे ही भला-बुरा मानता है। जिनकी इस तरह कौ भावना होती है, उन्हें 
का चयन करते समय उपयुक्त कसौटी का उपयोग हो, वह सम्मत प्रतीत 
हो, इसी दृष्टि से ऊपर युक्तक्रम किया है जो उसका समर्थन करे। क्योंकि जिनकी 
निष्ठा दैव, परलोक, नीति-अनीति विषयक मूलतः धार्मिक स्वरूप की नहीं है, 
जिनका यह ठोस सिद्धांत है कि सृष्टि नियमों के अबाधित कार्य-कारण भाव को 
ईश्वर की काल्पनिक प्रसन्नता 'एवं कोप से परिवर्तित कर लेने की आशा भोले-भाले 
मनुष्य का सुख-स्वाण है और उस दृष्टि से हो रहे व्रतानुष्ठान मूलतः मिध्या हैं, 
उनका इस विषय तक संबंध ही नहीं पहुँचता। चे ब्रतानुष्ठान से परे पहुँचे हुए हैं। 
उन्हें तों का चयन करने का विवेक बताना मूलतः ही असंबद्ध होगा। 
अत; एक ओर नितांत पोथीनिष्ठ अंधश्रद्ध बर्ग को छोड़कर तथा दूसरी ओर 
नितांत विज्ञाननिष्ठ प्रत्यक्षवादी वर्ग को छोड़कर जो मध्यम वर्ग शेष रहता है, और 
संबोधित करके ऊपर यह विवेचन किया है कि रतं 
का चयन कैसे और क्‍यों किया जाए? यह बहुसंख्यक वर्ग धर्मपरायण है, परंतु 
अंधश्रद्ध नहीं । विज्ञाननिष्ठ न होने पर भी बुद्धिवाद से संपूर्ण वंचित नहीँ । ब्रतानुष्ठान 
कौ और उसकी प्रवृत्ति होने पर भी, ये ब्रत मूर्खता अज्ञान पर आधारित न हं और 
यथासंभव समाज को प्रत्यक्ष रूप 
सहसा नकारा नहीं जा सकता। वह बहुसंख्यक वर्ग इसलिए ब्रं का चयन करते 
समय निम्नांकित सूत्रों पर गौर करते हुए उही रों का आचरण करने के लिए तैयार 
होगा जो इन कसौटी पर खरे उतरेंगे! इस लेख में उपयुक्त त्कानुसार निश्चित की 
हुई बरतों की कसौटी का -समारोपण जिन 
हर i जिन त्रतांतर्गत देवता तथा उनके वर्णन वर्तमान प्रयोगक्षम विज्ञान से 
के पूर्णतया मिष्या 'सिद्ध हो चुके हैं; सृष्टिविज्ञान के प्राचीन अज्ञानवश ही 
जिन घटनाओं को अथवा निर्जीव चस्तुओं को सजीव देवता समझा 
जाए। मनुष्य के वर्तमान वैज्ञानिक 
से जनता को अधिक सजग करने की बजाय ये ब्रत 


तके प्रसार 
स हैं। जो बुद्धि विकास में बाधा पहुचे हैं 


हो रखना चाहते 
द तरह के त असत्य की पूजा करते हैं। वे पूर्णतया मिध्याचारी होते 
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लिए जिन तों का प्रचार किया गया, उन ; 
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हैं। इस वर्ग के उदाहरणस्वरूप आकाश ज्योतिर्गोल विषयक ग्रहण 
सङ्गत सूर्यचंद्र पूजा परभूत प्रीत्यर्थ कौ जानेवाली हमारी धर्मविधि 
देखिए। 

२. भगवान्‌ को प्रसन करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए भूतदयाप्रीत्यर्थ 
अथवा कुछ काम्य हेतुओं की सिद्धि के लिए जो-जो ब्रत हों, उनका 
आचरण करते समय उनके पुराने रूप आज निरर्थक, अंधविश्वासी एवं 
चालाकी से भरे दिखाई देंगे, उनका त्याग करते हुए उसी उद्देश्य से, 
उसी काम्यफलार्थ, उन्हीं ब्रतों का आचरण ऐसे रूप में किया जाए 
जिससे उन कर्म एवं दान से वर्तमान परिस्थितियों में हमारे हिंदू राष्ट्र के 
लिए आवश्यक कुछ हितकारी, कल्याणमय सेवा होगी। इस दान से 
अधबा कर्म से मेरे राष्ट्र की कुछ प्रत्यक्ष सेवा हो रहो है न? बस यही 
निकप। प्रत्येक ब्रतविधि इस निकष पर खरी नहीं उतरी तो उसका 
पूर्णतया त्याग करें और उसी काम्य अथवा निष्काम उद्देश्य से हिंदू 
राष्ट्र की प्रत्यक्ष सेवा जिससे होगी, उस विधि से वह ब्रत पूर्ण करें। नर 

की प्रत्यक्ष सेवा से अर्थात्‌ राष्ट्र की प्रत्यक्ष सेवा से नारायण की सेवा 
का योग्यतर अन्य साधन मनुषय के हाथ में नहीं होने से, शास्त्र भी जर 
को ही नारायण की पूजनीय अवतार विभूति मानने के कारण उस राष्ट्र 
सेवा से भगवान्‌ किसी भी अन्य पूजा से अधिक संतुष्ट होना ही चाहिए 
और प्रत्येक काप्यफल उस प्रत्येक अधिकारी तक वह अवश्य पहुँचाता 
होगा। हाँ, यदि उन बतो की पारलौकिक अधवा काम्य फलश्रुति सत्य 
हो bi यद्यपि ववचित्‌ दह पारलौकिक फल कल्पित सिद्ध हुआ 
अथवा निष्फल हुआ, तभी उस ब्रतार्थ किए हुए राष्ट्रसेवा से अकारच 
नहीं होगे । क्योंकि उनके कारण कम-से-कम वह ऐहिक फल झोली 
में अवश्य पड़ेगा, जो प्रत्यक्ष रूप मै हमरे हिंदू राष्ट्र के अर्थात्‌ हिंदूधर्म 
कल्याणार्थ सहयोग देगा। 

३ ज्योतिर्गोल विषयक सारी पूजा-अर्चा तथा ्तानुष्ठान सोलह आने 

मिथ्या होने के कारण आज उनका त्याग करें। 


ग्रहण 
पस तरह की त्यज्य धर्मबिधि का उत्तम उदाहरण है । प्राचीन काल में बर्बर 
अबस्था में मनुष्य को ग्रहणों के नियम ज्ञात नहीं थे। अत; आकाश में सूर्य अथवा 
चको देखते-देखते ही लु होता सुआ देखकर च+ कितने आश्चर्य एवं भय का 
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अतुभव करता होगा, इसकी कल्पना आज भी सहजतापूर्वक की जा सकती है। 
आकाश में एक साथ जब दो-दो सूरज दिखाई देने लगें तो आज हमें भी उसी तरह 
अबविह्नल अधीरता प्रतीत होगी । ऐतिहासिक काल में भी जंगली अवस्था के मानव 
की इस भयविहलता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, कोलंबस 
विषयक आख्यायिका देखिए। अमेरिका के मूल वासी जंगली लोग बता नहीँ सकते 
थे कि ग्रहण कब होता है, अत: ग्रहण को वे ईश्वरीय प्रकोप का ही अनियमित तथा 
भ्रयप्रद चिह समझते थे। कोलंबस के लोग ग्रहण को पहले बता सकते थे, अतः 
इन्होंने अमेरिकियों को डराया कि यदि तुम लोग हमारी शरण में नहीं आओगे, 
हमारा लोहा नहीं मानोगे तो हमारा भगवान्‌ आनेवाले अमुक दिन, अमुक समय 
आकाश से सूरज को ही गायब कर देगा। उसकी धमकी के अनुसार उस निश्चित 
समय सूरज गायन रहने लगा, क्योंकि वह ग्रहण का दिन था। घबराए हुए मूल 
निवासी कोलंबस की शरण में जाकर "ईश्वरीय प्रकोप को शांत करो' इस प्रकार 
प्रार्थना करने लगे । तब कोलंबस के लोगों ने आशीर्वाद दिया कि ' अमुक समय पर 
सूरज को वापस लौटाएँगे' और ठीक उसी समय सूरज आकाश में पुन: पूर्णरूपेण 
प्रकाशमान हो गया। इस सरल भविष्यवाणी से उन मूलवासियों पर कोलंबस की 
सेना की अद्भुत शक्ति का कितना गहरा असर हुआ होगा कि बे अमेरिकी उन 
नवागतों को अजेय 'राक्षसदूत' अथवा 'देवदूत' समझने लगे। इस प्रकार के बर्बर 
अज्ञानकाल में ग्रहण लगते ही भयभीत होकर उस ईश्वरीय प्रकोप को पुण्यकृत्यं से 
शांत करने के लिए 'दो दान, छूटे गिंहाण' इसी तरह neste ल 
करते, सूर्य का सूतक छूटते ही कपड़े धोकर, झाड़ू-बुहार, लीपा-पोती कर 
संकट की छूआछात द होते, यह eal था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कई जातियाँ प्राय: टोने-टोटके से ग्रहण लगवाने का आभास निर्माण करती हैं और 
उसे सत्य समझकर अन्य लोगों को उन्हें दान से संतुष्ट करने के लिए बाध्य करती 
होंगी। राहु-केतु--ये दैतय, रक्षस, उनके वंशज तथा आप्त हैं वह उग्र माँग (अछूत 
जाति), सपेरे, ओझा, महार आदि चांडाल वर्ग जो गाँव से बाहर रहता है। अतः 
पराय: यही चिल्लाकर घूमने का रिवाज हुआ होगा--' दे दान छूटे महन ! दान दोगे 
तो टोना-टोटका पीछे हटवाकर इस ग्रहण से हम मुक्ति दलवाई । 
हो, परंतु आज विज्ञान ने ग्रहणों के नियम तथा कारण इतने सुनिश्चित 

क दूनी चार। आप चाहे कितना भी दान करें, ग्रहण एक पल के 
कर दिए हैं, जैसे दो और दान न करो तो भी एक पल अधिक के लिए नहीं टिकता। 
भी पहले नहीं वजन बीच कोई भी युद्ध तही होता। वह संपूर्ण कथा एक सुंदर 
उधर देवता, दावों ताता विलत की कल्पित कहातियाँ होती है, सी 


रूपक है | जैसे 
छ अंपक्नद्धा-निर्मलक कहानियाँ ६५९ 
a, 


ही सर्वाशी कल्पित। उससे भगवान्‌ के क्रोध-कृपा का रत्ती भर भी संबंध नहीं है। 
आज त्याज्य समझी गई रूढ़ियाँ प्राचीन अज्ञान एवं भिन्न परिस्थितियों के 
समय वास्तविक एवं हितकारी प्रतीत होना स्वाभाविक ही है। एक वर्ग ऐसा है, 
जो यह समर्थन पर्याप्त न समझकर उसका समर्थन वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि से 
करना चाहता है। उस वर्ग का तर्क तो इस रूढ़ि को और भी अधिक हास्यास्पद 
बनाता है।इस ग्रहण के संबंध में ही देखिए-वे कहेंगे, “अजी, ग्रहणकाल में 
संपूर्ण वायुमंडल में कुछ अस्थिरता सी छा जाती है।' ' अच्छा, छा जाती है। फिर ?' 
“उसका मानव शरीर पर तथा पृथ्वीतलीय वस्तुओं पर परिणाम होता है।' 'अच्छा, 
होता है | स्वास्थ्य अबाधित रखने के लिए ही त्रिकालादर्शी महर्षियों ने ये रूढ़ियाँ 
की कि ग्रहणकाल में कुछ भी न खाएँ; अचार का मर्तबान, पापड़ के कनस्तर, 
आंबले-मुने की शोशी सभी पर तुलसी पत्र रखें; चांडाल, माँग, हरिजनों को 
'फटे-पुराने वस्र दे ब्राह्मण को दान करें; ग्रहण लगते और छूटते समय स्नान करें 
गायत्री जप-जाप्य की धूम मचाएँ।' 
ग्रहण के कारण वातावरण में चाहे जो परिवर्तन होते हैं तथापि कनस्तर, 
बोतलें, मर्तवानों पर तुलसी के पत्ते रखने से भीतर के अचार, पापड़, मुरब्बे आदि 
खाद्य वस्तुओं पर अनिष्ट परिणाम नहीं होते, अत: सृष्टि विज्ञान का नियम बड़ा ही 
अजीब है। और यदि कनस्‍्तरों, मर्तबानों, वस्त्रों आदि पर तुलसी पत्र रखने से ग्रहण 
का संकट टल जाता है, तो फिर पूरे घर पर ही तुलसी के पत्तों को डालकर छुट्टी 
क्यों न करें? फिर घर के कपड़े आदि सब वस्तुओं पर तुलसी पत्र डालने की 
आवश्यकता ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रहण के समय भोजन करने से केवल 
हिंदू लोगों का ही स्वास्थ्य खराब होता है। क्योंकि यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान 
सार विश्व ग्रहण के समय भोजन करता है, जीता है। भीषण संक्रामक रोग, ग्रहण 
में पानी पीने से, कपड़े धोने से, अछूत अधवा ब्राह्मणों को दान न देने से, जप-जाप्य 
न करने से उधर किसी भी तरह का संक्रामक रोग फैलने का समाचार सुनाई नहीं 
देता। वहाँ का चायुमान अलग, हिंदुस्थान का अलग, इसलिए पुनः एक मौलिक 
विज्ञान के नाम पर मारने की आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं । क्योंकि पहले एक ही 
गाँव में सरे हुए घरों में तथा कसबे में हिंदू, मुसलमान, ज्यू, ईसाई, पारसी रहते थे। 
उनमें से तुलसी पत्र के नीचे रखा हुआ अचार खाने से वह जीवित रहा और तुलसी 
पत्र के बिना रखे हुए मर्तबान का अचार और ताजा गरमागरम चावल ग्रहणकाल- में 
खाकर उठते ही उसका पेट फूलने से वह मर गया, इस तरह कभी नहीं होता। 
मनुस्तं निषेध है कि ' नेक्षीतोद्मन्तमादित्य॑स्तात॑ ्रस्तं कदाचन । नोपस्पए्ई 
ज वारिस्थं न मध्यनभसी गतम्‌॥' (अ.४, ३७) सूर्योदय के समय, ग्रहण लगते 
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| ग्रहण में, आकाश में अथवा पानी में सूरज को 
इं म सूये संबधित वैज्ञानिक जानकारी का han haben 
ही संभव होता है, इसलिए यूरोपीय ज्योतिर्विद महत्मयास से सहस्रो मीलों 
यात्रा करके वहाँ जाते हैं, जहाँ खग्रास सूर्यग्रहण होता है। वे उधर अनिमेष 
करते हैं । परंतु हमारी मनुस्मृति कहती है, खग्रास सूर्यग्रहण कभी न देखें। 
सूर्य-चंद्र ग्रहण से संबंधित प्राचीन काल अज्ञानयुग की इस प्रकार कौ 
अनेक विक्षिप्त धारणाएँ, जो आज बिलकुल गलत सिद्ध हो चुकी हैं, विश्व के पूरे 
नव समाज में प्रचलित थीं, केवल हम हिंदुओं में ही नहीँ। परंतु वर्तमान यूरोपियन 
समाज जैसे विज्ञाननिष्ठ प्रगत लोगों ने यह देखते ही कि वे प्रत्वक्षसिद्ध ज्ञान के 
विपरीत हैं, उनका जिस तरह त्याग किया, उसी तरह हमें भी करना चाहिए और 
ग्रहण विषयक उपर्युक्त वर्णित सभी अंधविश्वास, अज्ञानजन्य विधि-विधानों का 

पूर्णतया त्याग करना चाहिए। 


संक्रांति 
जो बात ग्रहण की है, वही उन धर्म-विधियों की है जिन्हें हम संक्रांति के 
उपलक्ष्य में करते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये बास्तविक सजीव, दुःख-सुख का पूर्ण ज्ञान 
रखनेवाले प्राणी नहीं, राहु-केतु कोई भयानक, कराल दत्य हैं--जिस प्रकार जनता 
की निरर्थक धारणाएँ बनाने में ग्रहण के कल्पित रूपक -एवं कथाएँ कारण बनीं, उसी 
तरह संक्रांति के उपलक्य में प्रतिवर्ष पंचांग में प्रसिद्ध हो रहे निरर्थक रूपक लाखों 
साधारण लोगों का मकर संक्रमण कौ साधारण घटना विषयक अज्ञान धर्म के नाम 
पर वृद्धिगत करने एवं बनाए रखने की धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है 
कि प्रत्येक ज्योतिगोल की गतिस्थिति का पृथ्वी तथा मनुष्य पर प्रभाव होता है जैसे 
वर्षा, धूप, प्लेग का होता है, ठोक उसी तरह | परंतु उस संक्रांत प्रभृति ज्योतिगोलों 
की नियमबद्ध को देवता समझकर उनपर गंध, फूल चढ़ाकर अथवा 
उसके उपलक्ष्य में -मटकों, ठिलियों का दान करके इन ब्रताचरणों 'से उस परिणाम को 
'राला जा सकता है, यह शिक्षा देकर घर-घर भूमन मात्र ठग-विद्या करना है। 
दला ति का प्रभाव गणित के उ जि क 
के फलित हैं। मैंने आँव के किसी शामभट को भोजन पर आमित किया 
र गब बह कैसे? चार पंजे बौस--जिस तर 
अथवा न भी her गन करने से बीस का दस कभी नहीं होगा, तीस भी 
८] bs दद रहेगा उ तर अकर संक्रमण ग्रहण आदि ज्योतिर्गोलों की 

अतिस्थिति के फित हैं। 

# अंधञजद्ध- दर 


इस पंचांग पर छपा हुआ संक्रांति का विचित्र स्वॉग और उसका मूर्खतापूर्ण 
आइंबर देखिए। 'वह पक्षी जाति का है' और फिर भी २३३ पक्ष के सल पकार 
ललाट पर चंदन का तिलक लगाकर हाथ में केवड़े की पंजुड़िया दे दी हैं। वह 
पश्चिम से आती है, पूर्व को ओर जाती है और देखती है आग्नेय दिशा की ओर। 
एक दिशा से जाते और कहों और देखते हुए ठोकरें खा रही वर्तमान हिंदू मनोवृत्ति 
का वह एक सुयोग्य ध्येय है और क्‍या! सौभाग्य से उसका एक ही मुख है, पर हाथ 
आठ हैं और उसके होंठ और नाक लंबी है, मकर संक्रमण इस घटना की नाक है! 
कल यह कहकर कि गुरुत्वाकर्षण के लंबे बाल हैं, उन्हें कमिनिया तेल लगाया है। 
किसी आधुनिक देवता की यदि कोई पूजा करने लगे तो उसे हँसना नहीं चाहिए। 
उस अर्थ वाले एक संस्कृत अनुष्टुप कौ रचना करके भविष्यपुराण के सतत बढ़ते 
अध्याय में उसे घुसेड़ दिया कि हो गया काम! परंतु इस वर्ष की संक्रांति ने एक: बहुत 
ही उचित कृत्य किया, वह यह कि उसका वाहन है गर्दभ! हो सकता है इस तरह 
की ऊटपराग धारणा को ढोने के लिए बैल भी अपनी बुडि को लांछन लगाना नहीं 
चाहता हो, इसलिए ही प्रायः हवाई जहाज के इस युग में भी गर्दभ वाहन ही उसे 
भाया होगा। भला ऐसे नेक काम में कार्यभार संभालने की चतुराई गर्दभ महाशय के 
बिना अन्य किसमें पाई जा सकती है? 
संक्रांति के इस पर्वकाल में गाय-भैस को दूहना नहीं, घास काटना नहीँ, 
दाँत माँजना नहीं! वैसे ही गदे वासी मुँह से उस पर्व के स्तोत्र के तीवर भपारे छोड़ते 
रहो। और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दान दिया जाए, ब्राह्मण को दान। ऊनी 
वस्त्र, घी, भूमि, गाय और सुवं का दान! हमारे देहाती बालभट को एक बार घी, 
गाय, सोना दान किया कि तुरंत पृथ्वी और सूर्य कौ गतिस्थिति यथावत्‌ होकर मकर 
संक्रमण कौ सुख प्राप्ति होगी। परंतु यदि उस समय यजमान ने दाँत माँजे अथवा 
बालभट को घी नहीं मिला तो “तो कैसा अनर्थ होगा! वह मकर संक्रमण खट से 
ठोकरें खाता रहेगा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड उसी स्थान पर थम जाएगा। 
और 'इस संक्रांति की कृपा से पश्चिम दिशा के लोग सुखी होंगे और पूर्व 
दिशा पर उसके कोप से संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, उन लोगों को दुर्दशा होगी !' 
ठीक ही है, क्योंकि पूर्व दिशा वासी बेचारे हिंदू कम-से-कम उसकी पूजा-अर्चा 
करते हैं, उसके स्तोत्र गाते हैं, उसके नाम से दान करते हैं। उसका सारा ठाट-बाट, 
इस-टाम रखकर उसके सामने थर-थर कापते रहते हैं, अत: यह स्वाभाविक ही है 
कि उनपर संक्रात आ जाए। पश्चिम के लोग: यद्यपि उसके सामने कौड़ी धूप भी नहीं 
'जलाते, उसके ब्रतों कौ खिल्ली उड़ाते हैं, उसके पर्वकाल में दूध पीते हैं, मांस 
भक्षण करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, दमड़ी का दान नहीं करते, दाँत माजते हैं 
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सोई भी sesh । संक्रांत दाँत खट्टे करती है पर्व' के 
f की ओर वक्र दृष्टि से देखने का उसमें 
वहस गही । पश्चिम को छेड़ने से मशीनगन, तोपों, बमों का सामना करना होगा। 
हः आज सदियों से संक्रांत उनका बाल भी बँका नहीं कर सको पर सदियों से 
po हिंदुस्थान की छाती पर मूँग दल रही है, उठने का नाम ही नहीं लेती। 
श्री कया यही उजागर नहीं होता कि संक्रांति को प्रसन्न करने के लिए बताए 
गए वाहियात ब्रत और धर्मविधि कितनी मूर्खतापूर्ण एवं मिथ्या है? 
अतः इन धर्माध कथाओं एवं ब्रतों को, जो प्राचीन युग में जितने क्षम्य थे, 
उतने ही इस विज्ञान युग में अक्षम्य सिद्ध हो चुके हैं, अब पंचांग में छापकर अज 
जनता की आँखों में कोई धूल न झोके, यही उचित धर्म है। गधे पर आरूढ संक्रांति 
के उस विक्षिप्त चित्र का त्याग करके कम-से-कम आगे 'ज्योतिषशास्त्रांतर्गत संक्रमण 
की आधुनिक एवं सत्य जानकारी ही जंतर में छापें। मकर संक्रमण का वह वास्तविक 
तिक अर्थ शिष्ट जन घर-घर जाकर पढ़ें और अज्जनों को विज्ञ करने का पुण्य 
काम करें। संक्रांति को प्रसन्न करने के लिए वह अंधविश्वासी ब्रत एवं विधि 
त्यागकर इस त्योहार पर इष्ट मित्रों से 'तिल-गुड़ लो, मधुर 'चाणी बोलो' इस तरह 
स्नेहपूर्ण विनती करते हुए तिलवा' देने का और उसी तरह स्निग्ध मधुर मिलन जारी 
रखें। इस त्योहार को ' सार्वजनिक तिल-गुड़' समारोह का जो स्वरूप मिल रहा है, 
चह स्वागत योग्य है, यह रूढ़िं समाज संगठन की दृष्टि से उत्तम है। 


शनि प्रभृति ग्रहोपग्रह 
भी आज ऐसे ही निरर्थक सिद्ध हो चुका है। 


कि पृथ्वी पड़े हुए किसी पत्थर पर सिंदूर तेल 
पकी वानी को दो मुदठी चावल देने से यहि 
मंगल प हैं, रे देते से हु होते है, इस तरह उपदेश देना। भर 


जनिमाहाल्य। अजी, इस ब्रह्मांड की विशाल 
क सृष्टि नियमानुसार जलाई गई ये सारी लाले हैं। हर 


र आ का केरोसिन है। आप चाहें लाख गालो दें फिर भी 


सन होकर विशेष आँच देना नहीं छोड़ सकता, चाहे आप इस पत्थर को तेल तथा 
सिंदूर के कितने ही लेप चढ़ाएं, और केरोसिन खत्म होते ही, आप चाहे कितनी ही 
'गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें, फिर भी वे बुझे बिना नहीं रहेंगे। यदि शनि, शनिमाहात्य 
कौ निरर्थक पोथी से प्रसन्न होता है तो लकड़ी के इस खंभे पर लगाई गई इस गाँव 
कौ सड़क पर जलती घासलेटी लालटेन भी किसी लालटेन माहात्म्य से प्रसन्न क्यों 
न हो जाए? क्यों न बिना घासलेट के जलती रहे ? शनिमाहात्म्य की तरह लालटेन 
माहात्य की रचना करना कोई कठिन काम नहीं है । इसी तरह लालटेन माहात्म्य की 
रचना करके शनिचर का उपोषण करते हुए, आसन पर विराजमान होकर इस 
लालटेन को प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से यदि हम यह पोथी पढ़ने लगें-- 


ओम जय जयाजी लालटेना, 
म्युनिसिपल यशोमंदिला, 
तमसासुर की धुंधी को 
उतारती हो तत्क्षण में॥ १॥ 
रॉकेल कनस्तर जिसका हो पिता, 
दियासलाई धन्य हो माता, 
है लालटेन देवी समर्था, 


डाले धोड़ा, चोरी करे ज्यादा 
अंधेरे की रात्रि में, 
इसी कारणवश मैं माँगूँ मिन्नत, 
अस्ताचल जब जाए दिन 
ुझ्ाए न तू! पर आलोक 
विना घासलेट के॥३॥ 
ओम्‌ जय जयाजी लालटेना 
पूरी करे यदि मेरौ मनत 
ब्राह्मण खिलाऊँगा दस-बीस' 
कहीं तुम्हारे ही खंभे की, 
ठोकरें हमें खानी न पड़ें॥ ४॥ 


हज तरह के लालटेन महालय गने से जैसे यह लालटेन बिना केरोसिन के 
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नहीं जलेगी, उसी तरह वह शनि पूरे आकाश भर भभकता हुआ आग का गोला! | 


उसी तरह यह सूर्य और चंद्र | 


यह दिन का सम्राट्‌ और वह तारकाधीश रजनीकांत देखो। यह अन्न, यह | 
जल, यह सुगंध, यह उष्णता और यह जीवन जिसके अस्तित्व से प्राणिमात्र को | 
भूमंडल पर यह सब प्राप्त हो सकता हैं, उस सूर्य का कैसे वर्णन करें ? उसका वह 
भव्य-दिव्य, हिरण्यमय, दपदप करता हुआ तेजोमंडल देखते ही मनुष्य की आँखें ही 
नहीं, बुद्धि भी चकाचाँध हो जाती है । इस महान्‌ विभूति से आदर और उसके अत्यंत 
| अनंत उपकारों की कृतज्ञता से भरकर वेदकालीन रसिक ऋषि-मुनि ही कया, वर्तमान 
'का कोई रूखा, नीरस नास्तिक भी उस भगवान्‌ अंशुमाली का वंदन किए बिना नहीं 
रह सकता। उसी तरह जब 'ततः कुमुदनाथेन कामिनीगंडपांडुना! नेत्रांनदेन चन्द्रेण 
माहेन्द्री दिगलंकृता' होकर सोहने लगती है, तब उस पूर्ण चंद्रमा के दर्शन के साथ- 
| साथ सागर का खारा पानी भी जहाँ उद्वेलित होता है, वहाँ हृदय के सारे रस 
उल्लसित होने लगते हैं, इसमें कैसा आश्चर्य ? यह सोलह आने स्वाभाविक ही है 
| कि प्रेमादर से भरा हुआ मन पल भर के लिए सजीव तथा निर्जीव सृष्टि का अलगाव 
भूलकर युग-युग से उन तेजोद्दय की पूजा करता आया है, उसे भजने की इच्छा 
करता है। 
परंतु यह बात पूर्णतया अलग है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला 
देखकर हम आदरपूर्वक नतमस्तक होकर उसे प्रणाम 'करते हैं, उसे पुष्पगुच्छ अर्पित 
करते हैं और उस पुतले को सजीव शिवाजी ही समझकर उसे प्रसन्न करने के लिए 
उपोषण कारा, उसके पाँव दबाना, उसे असली घोड़ा समझकर उसे उसपर सवार 
होने का अनुरोध करना और इस तरह के त्रत से यह अपेक्षा मन में सँजोना कि यह 
पुतला अश्वारूढ होकर पुनः हिंदुस्थान स्वतंत्र करने के लिए निकलेगा, यह बात 
अलग है। उसी तरह सूर्य- चंदर दर्शन से प्रेम और आदर उत्पन्न होना अलग और | 
उन्हें सजीव देवता समझकर उनका सतयन करने से, उन्‍हें अय देने से अथवा बाहर 
सूर्य-नमस्कार करने से बे हमें इष्ट फल देते हैं और यदि ऐसा न करें तो करुद्ध होकर 
हमारी हानि करते हैं, इस तरह श्रद्धा रखना अलग। उसपर यह सोचिए कि- 


यह सूर्य जिस तरह प्राणदायक है, उसी तरह प्राणहारक भी है 
दी से विते ुए मनुष्य को सूर्य-किरणें प्राणदायी प्रतीत होती है, परंतु 
उन्हीं किरणों के ताप की अधिकता से मुय की मृत्यु भी होती है; सूर्य-शनि को 
प्रसन्न करने का सत करें या न करें । उष्णता के निश्चित परिणाम मनुष्य के जीने- 


ॐ अंधश्रद्धा-निर्मुलक कहानियाँ # इ 


ही अं a, 


मर्ते का कारण बन जाते हैं ब्त, सूर्य के क्रोध या प्रसन्नता से उनमें रत्ती भर भी 
परिवर्तन नहीं हो सकता। यह सूर्य ही है जो मनुष्य जगत्‌ के प्रभाव के लिए कारण 
चन गया है, उसके प्रलय का कारण भी होनेवाला है; नहीं हो चुका है। मनुष्य जाति 
की अज्ञानावस्था में यह धारणा होना स्वाभाविक था कि ब्रतविधियों तथा प्रणामों से 
चे प्रसन्न होते हैं और इन विधियों का जो पालन नहीँ करते, उनसे अधिक उन लोगों 
से ममता, प्रेम भरा व्यवहार करेंगे जो इनका पालन करते हैं । उस समय सूर्य-शनि 
की आंतरिक रचना एवं गुणों का मनुष्य को ज्ञान नहाँ था, परंतु अब युगों से किए 
गए उलटे-सीधे अनुभवों से मनुष्य समझ चुका है कि ये ज्योतिर्गोल निर्जीव एवं 
निश्चित सृष्टि नियमों से बद्ध हैं। उन अनुभवों से देखिए ये ब्रतविधान किस तरह 
मिथ्या सिद्ध होते हैं-- 
कोई ब्राह्मण अथवा सूर्यपूजक पारसी उष्ण कटिबंध (सर्दी-गरमौ की कमी- 
बेशी के विचार से किए गए पृथ्वी के विषुवत रेखा के समानांतर पाँच विभागों में से 
एक) में ऐन मध्याह्न समय नंगे सिर-पैर से सूर्य को संतोष देनेवाले गायत्री मंत्र का 
'सूखपूर्वक जाप करते हुए चले तो भी गरमी कौ आँच उसे किसी नास्तिक से रत्ती भर 
भी कम नहीं लगेगी। इसके विपरीत वह ब्राह्मण अथवा म्लेच्छ जिसने जीवन में 
कभी गायत्री के अक्षर का भी उच्चारण नहीँ किया हो, सदैव सूर्यनारायण को 
गाली-गालौज करता हो, परंतु पाँव में एक हाथ का चमड़े का जोड़ा और सिर पर 
डेढ़ रुपल्ली का छाता लेकर चला हो तो उसे उस मध्याह्न के सूरज की आँच 
वैज्ञानिक अनुपात से कम ही लगेगी । अर्थात्‌ सूर्य को प्रसन्न करने का धार्मिक साधन 
वह जप-जाप नहीं, अपितु वह वैज्ञानिक साधन जूते तथा छाता हैं। जप से अधिक 
उन जूतों से ही शनि-सूरज की पीड़ा बहुतांश में कम होती है। 
अजी, इस भारतवर्ष में जिन हिंदुओं ने सायं-प्रातः-अपराह समय में सूर्य 
के लिए भक्तिभाव से अर्घ्य की सतत धारा युग-युग से बहती रखी है; जहाँ 
विश्वामित्र को सूर्यस्तवनात्मक गायत्री महामंत्र प्रथमतः प्रस्फुरित हो गया, उस 
प्राचीनतम क्षण से आज तक सतत अखंड उद्घोष जारी रखा है, उन्हाँके हिंदू 
साम्राज्य पर से आज सदियों से सूरज ने मुँह फेर लिया है। हमारी आशाओं के 
साम्राज्य से कभी इसका अंत नहीं होता? जिन्होंने युग-युगों से एक बार भी उसे 
अर्घ्य नहीं दिया, जो गायत्री के घातक हैं, सूर्य-नमस्कार के बिना भी जिनकी 
स्नायु फौलादी होती हैं, वज़मुष्टि कलाइयाँ होती हैं, जो ऐन सूर्यग्रहण में भोजन 
bed नि के उच्छेदक हैं, राहु-केतु के वेदबाहा साथी हैं, उन्हींके साम्राज्य 
का नहीं होता। प्राचीन 
Sem ee 
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स और भारत, उन्हीं राष्ट्रों पर आज एकछत्री राज है निराशा भरी काली अंधेरी 
त्रि का। ्तविधि से सूर्य प्रसन्‍त नहीँ होता, न ही ब्रतविधि त्याग से सूर्य क्रोधित 
होता है। इसका इससे अधिक सटीक प्रत्यक्ष प्रमाण और कौन सा हो सकता है 
अला? सूर्य सूर्य के नियमो से प्रवृत्त होता है और निवृत्त भी, न कि हमारे ब्रतानुष्ठान 
से, न ही स्वेच्छया। चही बात शनि, संक्रांति, ग्रहणों को, मंगल को। उन सभी 
निरर्थक 'तम-कहानियों कौ । युगों से हमने रास्ते के प्रत्येक पत्थर को शनि समझकर 
सिंदूर पोतकर तेल भी मला! परंतु भारत उस शनि महाराज की साढ़ेसाती के 
चंगुल में नित्य हो फैसा रहेगा। संक्रांत हमेशा हमारे ही सिर पर सवार होगी। 

मंगल का अमंगल ही केवल हमारे लिए! जो इन सभी के लिए एक दमड़ी की भी 

धूप नहीं जलाते, उनकी पाँचों अँगुलियाँ घी में। 


ब्रत से नहीं, विज्ञान से 
अतः ब्रतों का चयन करते समय पहला विवेक यही करना है कि ज्योतिर्गोल 
निर्जीव वस्तु है। उन सूर्य, शनि, मंगल, ग्रहण, क्रांति प्रभृति ज्योतिर्गोल विषयक 
चस्तुओं तथा घटनाओं को प्रसन्न करने के लिए. किसी भी ब्रतानुष्ठान का पालन 
अथवा धर्मबिधि करना त्याज्य एवं अधर्म्य समझना चाहिए, क्योंकि वह असत्य की 
पूजा होगी। इससे सृष्ट चदार्थों के स्वरूप से संबंधित शक्ति के परिणाम संबंधी 
वास्तविक ज्ञान का प्रयोधन एवं प्रसार करने के हितकर कार्य में इस तरह की 
अंधश्रद्ध धारणाएँ गेड़े अटकाती हैं। उनकी गतिस्थिति के मनुष्य पर जो प्रतिकूल 
परिणाम होते हैं गुरुत्वाकर्षण, भूकंप प्रभूति घटनाओं तथा सृष्टि नियमों के प्रतिकूल 
परिणामों की तरह ही टालने के लिए विज्ञान के प्रत्यक्षनिष्ठ तथा प्रयोगसिद्ध उपायों 
से ही प्रयल्लस्त होना चाहिए, न कि ोधीनिष्ठ तथा मिष्या ब्रतानुष्ठान विधियों से। 


सारांश 


होनी चाहिए।'न हिं सत्यात्परो धर्मः नाृतात्यातक परम्‌" 
मात्र सत्य बोलने के एक व्यावहारिक आचार का ही नहीं, अपितु -उषरिः 
अत्यंत व्यापक तात्विक अर्थ में ही सभी शिष्ट भम में शिष्टचारसम्मत है। 
अतः जिन-जिन रो मे तथा जिस उपासना अ सृष्टि के यथातथ्य स्वरूप की विकृति 
जत होती ह, चे स कत असतम की ही उपासना के कारण अधर्म्य सिद्ध होते हैं। 
दन जाति मं सत्य का प्रसार करने के धर्मकार्य में इस क्त से बाधा पहुँचती है और 
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असत्य के प्रसारण का पाप मत्थे मढ़ा जाता है । सहस्रं वर्ष पहले अनेक वस्तुओं के 
सत्य-स्वरूप का ज्ञान सत्य प्रतीत होता धा। उसकी उपासना के ब्रत, कथा, 
का उन्होंने प्रसार किया, उसमें उनका इतना दोष नहीं । परंतु उसपर त्रिकालाबाधित 
धार्मिक सत्य को मुहर लगाने की भूल से हजारों वर्ष पूर्व का वह मानवी अज्ञानः चिर 
करने का पाप हमें नहों करना चाहिए। प्रत्यक्ष निष्ठा और प्रयोगक्षम विज्ञान के 
विकास से जो-जो प्राचीन सृष्ट पदार्थ विषयक धारणाएँ आज पूर्णतया मिथ्या सिद्ध 
हो गई हैं, उन्हें उस काल में धर्म्य समझा जाने पर भी आज उनका त्याग करना 
चाहिए और उस असत्य को नांव पर खड़े तद्विषयक सारे ब्रतों तथा उपासनाओं का 
त्याग करना चाहिए। 

२ आज ऐसे सैकड़ों रतं का, जो केवल असत्य की हो पूजा सिद्ध होते हैं, 
एक उदाहरण है ज्योतिर्गोल विषयक व्रतों का गुट। प्राचीन काल में सारे विश्व के 
मानवों को यही धारणा थी कि चंद्र, सूर्य, शनि, शुक्र, मंगल आदि ज्योतिगोल स्वतंत्र 
तथा सजीव देवता हैं और बे मनुष्य को स्तुति-निंदा से प्रसन्न अथवा अक्षुब्ध हो 
सकते हैं; न केवल हमारे हिंदू धमं में, बल्कि प्राचीन काल के प्राय: सभी राष्ट्रों तथा 
धर्मों में यह धारणा और उसपर आधारित उनकी. 'उपासनाएँ, ब्रतानुष्ठान प्रचलित थे। 
परंतु अब खगोलशास्त्र के विकास के कारण यह प्रयोग सिद्ध हो चुका है कि ये सारे 
ज्योतिर्गोल निर्जीव पदार्थ हैं, उनकी गतिस्थितियाँ गणित के मनुष्यों पर हो रहे 
परिणामों में मनुष्यों की स्तुति-निंदा, ब्राह्मण भोजन, अस्पृशय महारों को दान, पत्थर 
पर तेल-सिंदूर पोतने से अथवा शनिचर, मंगलवार के उपोषण, अथवा अर्घ्यप्रदान 
से, शनिमाहात्य अथवा समाहत्य के पारायणों से रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हो 
सकता। उनके परिणाम टालने का मार्ग शनिमाहात्प्य प्रणीत निरर्थक कथानुसार 
व्यवहार करना नहीं अपितु गणित, रसायन, वैद्यक इन प्रयोगक्षम विज्ञानों के नियम 
समझ लेना और ठनके आधार पर उचित वैज्ञानिक 'फलदायी ठपायों का आयोजन 
करना हैं। मनुष्य को यह ज्ञान अब हुआ हैं, तथापि प्राचीन अज्ञान को “धर्म! 
समझकर अपनाना तथा क्रमश: एक-एक उपासना तथा ब्रतानुष्ठान करते रहना 
असत्य की ही पूजा होने के कारण यह पूर्णतया अधर्म है। 

एकदम नया उदाहरण लीजिए रेलगाड़ी का। हिंदुस्थान में सर्वप्रथम जब 
आगिनगाड़ी आई तब संकड़ों ग्रावासियों को वह एक देवी प्रतीत हुई । न घोड़ा, न 
बैल, न गथा जुता हुआ, परंतु किसी शेरनी जैसी सूँ-सूँ करती हुई तूफान की तरह 
दौड़ती है। जैसे कोई अद्भुत प्राणी किसी अगम्य जंगल से निकला और गाँव में घुस 
गया। फिर उसकी प्रजा बढ़कर जिधर देखो उधर आगिनगाड़ी हो आगिनगाड़ी। 
इसका तो जाल-सा चुन गया देश भर में । किसी सुरंग का 'मुहाना फट से पत्थर उठाते 
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ही खुल जाए और भीतर से सायं के झुंड-के-झुंड सरसरत हुए तेजी से बाहर 
निकलकर इधर-उधर सरपट Rd ठीक ऐसा ही एक आश्चर्य! कई बरसों 
तरक अनेक ग्रामवासी लौहपथ के तारों के पास प्रतीक्षा करते खड़े रहते और आगिन 
गाड़ी का आगमन होते ही उस देवी को प्रसन्न करने के लिए खटा-खट मनौती के 
नारियल फोड़ते। एक बात et हुई कि केवल अज्ञ, गँवारों में ही यह भावना 
'पनपी, पुरोहित वर्ग ने इस स्वीकार नहीं किया! परंतु यदि किसी पंडित को उस 
देवी पर कुछ संस्कृत अनुष्टुप रचने की युक्ति सूझती तो आगिनगाड़ी विषयक उस 
अज्ञान पर धर्म की लीपापोती कर मनतें से प्रसन्‍न होनेवाले देवताओं में आगिनगाड़ी | 
के और एक ब्रत की भरती होगी। परंतु धार्मिक वर्ग को किसी अन्य क्रारण से ऐसी 
बुद्धि नहीँ हुई और उस गँवारपन पर धार्मिक ठप्पा लगकर उसे चिरंतन बनाने का 
भारी संकट टल गया। कारण यह था कि आगिनगाड़ी अपने डिब्बों में अछूतों सहित 
सभी को एक साथ बैठाती थी, धूत वस्त्र पहनकर बैठने की उस कलमुँही ने कोई भी 
सुविधा नहीं रखी थी । स्पष्ट है, धार्मिक पूजा के लिए वह अवोग्य सिद्ध हो गई। हाँ, 
धार्मिक निंदा के लिए पात्र सिद्ध हो ही 'गई। बरसों तक आगितगाड़ी की सुविधा होते 
हुए भी उपाध्याय तथा धर्मपरायण वर्ग बैलगाड़ी से ही तीर्थयात्रा आदि के "लिए जाते 
और आगिनगाड़ी से अथवा आगबोट (धुआँकश) से यात्रा 'करने के पश्चात्‌ कपड़ों 
के साथ स्नान किए बार घर में प्रवेश नहीं करते परंतु आगिनगाड़ी अथवा धुआँकश 
का सारा रहस्य हजाएं लोगों को प्रत्यक्ष समझ में आते ही अब बेचारी गाड़ी को 
केवल शिष्टाचारवश भी कोई प्रणाम नहीं करता था। फिर मिलत-मनौती का 
नारियल फोड़ना तो दूर! आगिनगाड़ी, आगबोट, मोटर में भी दुर्घटनाएँ होती ह 
प्राणहानि भी होती है। परंतु बा Me Ce se 
उनके र्न रा रबा दाः कु 
५६० अ लप जे चेष्टा नहीं करते | दुर्घटना को 'टालने के लिए सड़क 
8 की गाड़ी के ब्रेक्स ठीक हैं या नहीं यह देखना, उसका इंजन, गति, पैट्रोल 
ठीक करना, गी ता इन प्रत्यक्षिद्ध उपायों का ही अवलंबन करता है। 
चधावत अय बोट, मोटर की तफ ही य भवन नेवाले 
जगलो को भी ह यंत्र ही समझना चाहिए। आगे प्रत्येक पंचांग में कम- 
श्न पंचांग जे भकर संक्रमण का वैज्ञानिक अर्थ दिया जाए। ग्रहण के 
हि 2७% जाए, हों के व्यास और गति, सुर्यमाला और पृथ्वी की 
वैति का चैज्ञनिक परिभाषा मं निदि करें र संक्रांति के उस स्वा 
आवश्यक * के वे ऊटपटौग थक वर्णन पूर्णतया निकाल दिए जाएँ पंचांग 
तारण ल संस्थाएँ लोगो से भे झुठ बोलकर उष असतत 
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अज्ञान में कैसे रखती हैं ? विवेक की कसौटी लगाने से विज्ञान द्वारा जो साफ असत्य 
सिद्ध हो गया है और परतयकष प्रयोग से जो इस तरह असत्य होने को अनुभूति आ 

है उपासना, पूजा और प्रचारार्थ कारणीभूत ये चंद्रसूर्य ग्रहोपग्रह 
आदि ज्वोतिर्गोल तथा ग्रहणों के साथ ज्योतिर्षटना से संबंधित पचास-साठ ब्रतानुष्ठान 
केवल असत्य की पूजा एवं अधमं सिद्ध होते हैं। प्राचीन काल में अज्ञान के अंधेरे 


करना अधवा उसे दूध पिलाने का दिखावा करना मात्र पागलपन और कुछ हद तक 
ठग विद्या है। 

३. विज्ञान ने आज जो सत्य निर्विबाद रूप में प्रत्यक्ष के आधार पर सिद्ध 
किए हैं। उनके प्रचार में बाधा डालनेवाले अज्ञानमय ब्रत जैसे पूर्णतया त्याग देने 
चाहिए। ब्रतानुष्ठान के रूपों का कोई भी ऐहिक फल न देते हुए मात्र पुराणांतर्गत 
निरर्थक कथाओं के आधार पर प्रचार किया जाता है। उन ब्रतानुष्ठानों के ऐसे रूपों 
में भी परिवर्तन लाना होगा। प्रत्ये बरत को इसी निकष पर परखना होगा कि इस ब्रत 
से अपना, अपने राष्ट्र का, अथवा कुल मानव जाति का कुछ-न-कुछ तो प्रत्यक्ष 
लाभ हो रहा है या नहीँ ? यदि इस तरह प्रत्यक्ष ऐहिक लाभ हो रहा हो, तभी समझिए 
कि उस व्तानुष्ठनार्थ व्यय किया गया समय और धन कुछ सत्कार्य में लगा है, 
अन्यथा ऐसे ब्रतानुष्ठान का पालन न करें । ब्रो का पारलौकिक लाभ प्राप्त करना हो 
तो वह प्राप्त होने पर भी उसके अतिरिवत कुछ-न-कुछ प्रतयक्ष लाभ भी मनुष्य 
जाति को प्राप्त होना चाहिए। उन्हीं बतो का इस तरह दोहरे रूप में तथा प्रणाली से 
आचरण करें जो इस निकष पर खरे उतरते हों। यदि ववचित्‌ उनसे होनेवाला कल्पित 
अधवा संभवनीय पारलौकिक लाभ मिथ्या सिद्ध होने पर भी उसमें व्यय किए गए 
समय एवं धन दोनों का ऐहिक लाभ निश्चित रूप में प्राप्त होगा, तो ये ब्रत एकदम 
व्यर्थ होने की आपत्ति का सामना करना नहीं होगा। इस दूसरे प्रकार के व्रत को यह 


कसौटी किस तरह लगानी है, यह स्पष्ट करने के 'लिए इस लेख में उदाहरणस्वरूप 
ऐसे ही कुछ ब्रतों की छानबीन की योजना की गई है। 


लक्षा-लक्ष बाती तथा लक्ष दूर्वा त्रत 

भगवान्‌ को सेवा के लिए किए जानेवाले ये ब्रत, मकर संक्रमण जैसे एक 
व्यापार की नाक है और चह व्यापार गधे पर सवार है, इस प्रकार के असत्य से भरी 
फैली हुई गप नहीं अपितु ये अत्यंत सात्विक होते हैं, अतः इतने अपेक्षा रखनेवाले 
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औ नहीं | परंतु इसमें इतना ही विवेक करना है कि भगवान्‌ को प्रसन करने के लिए 
करिए गए इस परिश्रम का प्रत्यक्ष व्यवहार में आज कितना लाभ हो रहा है? प्राचीन 
काल में बड़े-बड़े मंदिरों के गर्भगृह अंधकारमय होते थे। घर में भी दीवार पर 
दीपक झलमल जलते। उसके लिए बनाई गई रुई की बत्तियाँ एक आवश्यकता ही 
होती। मंदिरं में उनका उपयोग होता, घर में भी। परंतु सहसो वर्ष पहले हाथ से 
बनाई गई बत्तियों के युग में भी अब परिवर्तन आया है। प्राचीन प्रसिदध देवालयों के 
जर्भगृहों में भी अब बिजली एवं गैस की जगमगाती बत्तियों की हो शोभा रही है। 
अर-बार, गाँवों में लालटेन, ढिबरी तथा नगरों में विजली तथा गैस के दीपक कमरे- 
कमे में जगरमगर कर रहे हैं। फिर अब जहाँ गैस तथा बिजली की चकार्चौंध हो 
रही है, वहीं पर एक झलमला या दीवट इसलिए जलाना 'कि अपने परदादा के समय 
जलाते थे, कया हास्यास्पद नहीं है? मोटरकार में बैल जोड़ना अथवा तोपों का गोला 
धनुष की डोरी से फेंकना जितना विसंगत, मूर्खतापूर्ण है उतना ही झाड़-फानूसों से 
चमचम करते गर्भगृह में बत्तियों के दीपक की टिमटिमाती लौ धुँआती रखना भी 
मूर्खता ही है। अतः जिस मंदिर अथवा जिस घर में हाथ से बनाई गई टिमटिमाती 
बत्तियों के दीपक का उपयोग नहीं होता हँ लक्ष बातियों का यह व्रत रखना समय, 
रुई एवं तेल का अपव्यय है। अतः इस ब्रत को अब कचरे के ढेर में डालना ही 


उचित है। 
तथापि इस ब्रतांतर्गत हेतु को, जो ईश्वर की सेवा के श्रद्धालु मन को ऊपर 
करता है, छोड़ना नहीं चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर परंतु इस रूप में जिस योग 
से प्रत्यक्ष व्यवहार में आज मानव अल्पस्वरूप कल्याण भी साध्य होगा 
सुझाया जा सकता है कि तकली पर 


उस ब्रत का आचरण करें। एक उपाय यह 
i में किसी प्रामाणिक निर्धन जुलाहे को भगवान्‌ के 


बढ़िया सूत कातकर अपुक मात्रा ब 
नाम र करें अथवा हधकरमे पर स्वय बु और वह खदर दौन-हीन परंतु 
कोदे दें। इस प्रकार के जनकल्याण से, नर-सेवा से 


श्रमजीवी सुशील परिवार 
kn रा और तेल बिना कारण जलाने से संतोष होता हो तो नारायण 


यदि लक्ष हे 
आप ९ तुट ह, इस कोई संदेह नहीं। 


वही बात लाख दूर्वा की 
के बे तथा जडे घंटों तितका-तिनका ग चुने इ 
वे हा गेरी के सिर आश इ के लिए 
समय नष्ट क पे और दूत प जो तले गणेश- 
ज भएता दम इट जता है। किसी भवत ने यदि अपनी स्त्री को 
की 
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ज्वार और धान के डंठल समर्पित करने का प्रेम संकल्प करे और उसे बैठाकर चारों 
ओर से, ऊपर-नीचे यह न देखते हुए कि उसे कान, नाक, आँख, मुख में उंगल घुस 
रहे हैं या नहीं, कहा ' अर्पयामि' और रचो पुआल, इस प्रकार अर्पण करता रहा तो 
उस भक्त की भक्ति वह स्त्री जिसका दम घुट रह है, कहाँ तक सहेगी भला? फिर 
सगुण भक्ति की दृष्टि से कहना हो तो कया यह देखना आवश्यक नहीं कि गौरी- 
गणेश की उस मूर्ति को अपने घास-पत्तों के बोझ तले दबाते समय उनकी कितनी 
दुर्गति होती होगी? उस मूर्ति के सामने इतनी खाली जगह रखें कि वह साँस ले 
सके। उसपर यह लाख दूर्वा-घास का ढेर गणेशजी को ही क्‍यों अर्पित करें? क्या 
गणेशजी घास खाते हैं? घास का गदूठर चढ़ाना हो तो गाय पर चढ़ाएँ। वह घास 
खाकर पशु ह प्रसन्न होंगे, और कोई नहीँ । गाय पीने के लिए दूध देगी । परंतु मोदक 
(एक पकवान) भक्षी एवं जो गंदा, घिनौना है उसे ही चाव से खानेवाली 'गोमाता' 
को स्वादिष्ट पंच पकवानों का भोजन गोग्रास के रूप में चढ़ाया जाता है । यह ब्रत है 
या पाखंड? यह मूर्खता जो निरर्थक पोथिों के प्रभाव से पात्रापात्रता का जरा भी 
विचार नहीं करती, आज उसका आचरण नहीं किया जाता? पोथी ही चाहिए तो 
भगवद्गीता है न? हम सब भी उसे 'उपनिषद्‌ तुल्य पूज्य समझते हैं । उसमें भी कहा 
गया है कि 'देशे काले च पात्रे' जो-जो दान है, वही सात्त्विक है और ' अदशेकाले 
यददानमपत्रेभ्यश्च दीयते। दीयते बहुलयासं तत्‌ तामसमुदाहतम्‌।' इसके अनुसार 
बरतात्मक दान तथा दानात्मक व्रत में अब हमें 'देश' तथा 'काल' के अनुसार 
पातरापत्र का विवेक करना ही होगा। 
अतः हरो-भरी घास अधवा वनस्पति विषयक व्रत हो करना है तो किसी 
किसान सत्री को तरह धोती काछकर तथा हाथ में हँसिया थामकर हरे-भरे लहलहाते 
जंगल का रुख अपनाएँ और किसी खंडहर में लाख-लाख दूर्वा चुनने में घंटों व्यय 
करने की अपेक्षा उसी समय खट से घास का हरा-भरा गट्ठर काटकर भगवान्‌ के 
नाम पर गाय को खिलाएँ अथवा सुगंधित पुष्पों की राशि के गजरे बनाकर अमिक 
कन्याओं को भेंटस्वरूप दे दें अधवा अपने या अपने किसी संबंधी के आँगन में 
पानी भरकर फुलवारी लगाएँ और मालती, सुवर्ण चंपा, जुही, गुलाब के सुंदर फूल 
नित्य ही भगवान्‌ पर चढ़ाएँ। हाँ, सारे-के- सारे फूलों का ढेर भगवान्‌ पर न चढ़ाएँ, 
बस उतने ही वहाँ रखें जितने मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं, शेष फूलों के हार गंध, 
[कुशलतापूर्वक घर के द्वार पर अथवा घर के कमरों में सजाएँ। अपने घर की ओर 
जिनके भाग्य में फूल नहीं हैं, निर्धन कुमारियों के ऐसे केश-कलापों में स्वयं 
Rs खिलाई “अप a के ताजा, उत्फुल्ल फूलों के गजरे पहनाएँ जिस योग से 
'जहाँ-जहाँ वे विचरण करें र वं सुगंधि 
गी वहाँ-वहाँ सुंदरता एवं सुगंधि से वातवरण महकता 
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Be 


है।इस का तथा आनंदमय सुंदरता की पूजा भी एक व्रत ही 
मर्ष वाल्मीकि जैसे वानप्रस्थी ने भी सीता जैसी संयमशील ललना को + 
कारका एक द्रत कथन करते हुए बड़े लाइ-दुलार के साथ यह आश्वासन नहीं 
दिया थात 

f 'पयोषटैराश्रमबालवृकषा्‌ संवर्धयंति स्वबलातुरूपः। 

असंशयं प्राक्‍तनयोपपत्ते सतनधयप्रौतिमवाप्यसित्वम्‌॥' 


इस वर्ग के व्रत भी इसी कसौटी 
भावता का अनुभव करना है या उसका संव! 
का मार्ग त्याज्य है। ये विशाल 'विस्‍तारशील दृष म उपदेशी जनों को उसकी 
छायाशीलता के कारण अत्यंत वत्सल प्रतीत हों और उसके संबंध में कृतता व्यक्त 
करने की इच्छा हो, यह तो हमारी दयाशील संस्कृति के परं 


हए उस वृक्ष को ईश्वर बनाता संस्कृति के मेँ 
ही है। इन विशाल तथा उपयोगी वृक्षों का उनकी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 
अन्य 


यदि उससे कुछ छेड़छाड़ कौ तो लातों का प्रसाद देता है, परंतु उस गधे जितना भी 
मनुष्य प्रेम के प्रेमलोभ अधवा हित-अहित का सुसंवादी भान जिस वट-पीपल को 
नहों, उनको लाख-लाख परिक्रमा करने में क्या तुक है? वृक्षों में जैसी चेतना है 
वैसी पत्थरों में भी है, नागफनो में भी है, परंतु इसलिए कया नागफनी छीलकर खाई 
जाती है, जैसे गन्ना? 
इस पाज्ञापाज्रता के विचार को तरह उपयोगिता की दृष्टि से भी ये ब्रत 
अधिक त्याज्य हैं। पुरानी भोली-भाली दृष्टि उस वट-पीपल को देवता समझकर 
परिक्रमा करती हैं, यह भी सहनीय है। परंतु ऐसा एक दल होता है जो इस प्रकार की 
पुरानी मूर्खता को नूतन पढ़त मूखों का वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से भी 
समर्थन करते हैं, उनका वह समर्थन उस भोलेपन को अधिक ही धिक्कारित करके 
छोड़ता है। देखिए, स्त्रियाँ वट-पोपल को लक्ष परिक्रमा करें इस तरह हमारे दूरदेशी, 
"दयावान ऋषि कधित ब्रत का ये पढ़े-लिखे मूर्ख इस तरह समर्थन करते हैं कि हर 
समय घर में ही बैठी रहनेवाली महिलाओं को तपेदिक आदि विकार न हो। अतः 
इस ब्रत के निमित्त यह व्यायाम उन्हें बताया गया है, यही उसकी उपयोगिता है। इस 
विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि स्त्रियों को अपने आँगन के वटवृक्ष के 
चारों ओर पालतू मुरगियों जैसी गोल-गोल घुमानेवाली यह दया भी उन्हें तब तक 
घर के दड़वे में कैद करके रखने, जब तक वे तपेदिक आदि विकार से ग्रस्त न हों, 
ऐसी क्रूरता से ही मेल खाती है। प्राय: गाँव के गाड़ी खड़ी करने के गंदगी से भरे 
स्थान पर अथवा आँगन अथवा गली-कूचों के छोर के दमघुटे वातावरण में ही ये 
वट-पीपल वृक्ष होते हैं। उनके चारों ओर सैकड़ों चक्कर लगाने के व्यायाम से 
तपेदिक का रोग हटने को अपेक्षा उसंके और बढ़ने को ही अधिक आशंका है। यह 
तो बड़ा भाग्य समझना चाहिए कि तपेदिक की रोगिणी स्त्री लाख फेरे लेते-लेते सिर 
चकराकर अपनी जगह पर ही मुक्त न हो। 
तपेदिक से बचानेवाला व्यायाम ही महिलाओं को बताना था तो क्या उन 
सर्वज्ञ महर्षियों की दृष्टि गाँव के पास लहलहाते खुले खेतों को देखने योग्य भी 
दूरंदेशी नहीं थी? नित्य ही संध्या समय स्त्रियाँ गाँव से बाहर खुले वातावरण की 
मुक्त सैर करें, इस तरह का ब्रत होता तो वह ' *व्यायामार्थ' कहा जा सकता है। सच 
बात तो यह है कि प्राचीन काल में सारे विश्व में पेड़-पौधों को देवता 
उनकी पूजा करने की जो प्रचलित रीति थी, उसी रीति का हमारे हिंदू धर्म में शेष 
रहा हुआ यह अज्ञान है। उसका व्यावहारिक लाभ दो कौड़ी का भी नहीं। 
एक बार हमने इसी तरह का अभिप्राय व्यक्त किया, तब एक सनातन धर्म 
के प्रामाणिक अभिमानी व्यक्ति ने कहा, ** इस वट-पीपल की लक्ष परिक्रमा केब्रत 
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को ऐसे शिक्षाबद्ध अनुशासन में रखना कि उससे कुछ व्यावहारिक लोकोपयोगी 
लाभ भी हो, उसको पूरा-पूरा धिक्कारना नहीं है?'' तब हमने कहा, "इस ब्रत से 
कुछ ऐहिक लाभ भी प्राप्त करने की कोई युवित नहीं सूझ रही है। हाँ, एक उपाय 
है।इस वटवृक्ष के पास तेल का एक कोल्हू बैठाया जाए। उसकी 'साँकल उस ब्रंतस्थ 
महिला की करधनी में अटकाई जाए। कोल्हू में तिल डालने के पश्चात्‌-वह परिक्रमा 
करना आरंभ करे, ताकि जो हजार-बारह सौ परिक्रमाएँ हों, उनकी समाप्ति तक उस 
कोल्हू से कम-से-कम डेढ़ सेर तेल मिल जाएगा। ईश्वर के नाम से वह तेल किसी 
श्रमजीवी परंतु निर्धन परिवार को दान करें, ताकि उनका एक महीने का सब्जी 
छौंकने का खर्चा निकले। यदि ऐसा करने की इच्छा न हो तो पारलौकिक दृष्टि से 
एकदम निरर्थक तथा व्यावहारिक दृष्टि से सौ प्रतिशत निठल्ले ब्रत करने में समय 
और परिश्रम का अपव्यय न करें। 
महिला जनो, फेरे लेने का ही ब्रत करना हो तो स्वदेशी वस्तुओं के प्रचारार्थ 
प्रतिदिन पचास परिवारों से मिलकर प्रचार करने का ब्रत लें। आप पाँच-पाँच 
महिलाएँ, ईश्वर कार्य समझकर मान-अपमान की चिंता न करते हुए पचास घर 
प्रतिदिन बारी-बारी से भेंट करें और उस परिवार में स्वदेशी वस्त्र, चूडां, स्टोव, 
शीशे की वस्तुएँ, धारकाम (कटलरी), कपड़ा आदि वस्तुओं का प्रयोग करने के 
(लिए महिलाओं को प्रवृत्त करे की चेष्टा करें। जिन्होंने इस तरह निश्चय किया है 
चे अपने निश्चय पर अडिग हैं या नहीं, इसका एक वर्ष सतत निरीक्षण करें। यदि 
आवश्यकता हो तो वह स्वदेशी सामान दुकान के माल से अधिक सस्ते में दोगे तो 
इस तरह के आंदोलन के अनुभव का विश्वास दिलाे हैं कि आपका गाँव सौ-सौ 
दानो अबब वारय आलेख से जो नहीं हो सकता, वह स्वदेशी का 
कट्टर ग्राहक होकर उहेगा। व्याख्यान तथा स्वदेशी के लेख महीना-डेढ़ महीना 
हुड्दंग मचत है चरंतु इस तरह के घर-घर में सकिए गए प्रचार से, निरीक्षण 
द सतत ज्योति प्रज्वलित रखी जाती है। अच्छा, vat 
तरह घर-घर प्रज्वलित रखने से जनता को जो 
च न bo आर्थिक उति होगी, स्वदेशी कामगार, मजदूोों के मुँह 
रा शि पे, विदेश मे जयता पैसा से म देगा, उस 
सेवा से, नर-नारी की सेवा 
सदृश लक ला बेल का गर चढ़ाने से जितना संतुष्ट 
थवा सक दूरा नहँ होगा और उस वट-पीपल की परका चे आपको 
लाख गुना * ल मिलनेवाला है, वह भी इन तों से दिए बिना ईश्वर कैसा 
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मिले उन सोलह जोड़ों को, वह भी स्वादिष्ट मिष्टान्नपूर्ण भोजन; और गाय को भी। 
मनुष्य उपोषण करे और गाय-पशु को लड्डू खिलाएँ। इस वाहियात व्यवहार से 
जैसा पोथी कहती है, प्रसन्न हो या न हो, परंतु निस्संदेह प्रत्यक्ष प्रसन्न यदि कोई होंगे 
तो, तो वे सोलह ब्राह्मण दंपती। 'दक्षिणाः पांतु” के अतिरिक्त इस ब्रत का इतना 
तमार बाँधने का अन्य उद्देश्य क्या हो सकता है भला? 
अतः ब्रतों को इन योधियों से संबंधित एक साधारण नियम ही कहने की 
इच्छा होती है कि देवताओं के बड़े-बड़े नाम, अद्भुत कथाएँ, स्वर्गीय पुष्पितावाकू 
बातें--इनके ढेर में पोथी रचयिता की चाल छिपी हुई होती है। परंतु अंतिम पृष्ठ पर 
न ढूँढ़ते हुए भी उसकी चालबाजी सहजतापूर्वक ज्ञात होती है। अतः हाथ में पोथी 
उठाते ही उसका अंत में पारायण करना आरंभ करें, इतिश्री को प्रथमतः पढ़ें। यदि 
उस अंतिम पृष्ठ पर 'दक्षिणा: पांतु' पर हौ प्रमुख जोर दिया गया तो नब्बे प्रतिशत 
"यह समझकर कि इस ब्रत का रचयिता कोई ईशवरभक्त नहीं, एक बगुलाभगत ढोंगी 
है, वेखटके उसका त्याग करें। 
और जिस ब्रत से आज विज्ञान ने स्पष्ट रूप में मिथ्या सिद्ध किए गए 

किसी भी भौतिक अथवा भावनिक असत्य का प्रसार करने का पाप नहीं होता, 
जिस ब्रत में इंश्वर प्रीत्यर्थ करणीय दान से अथवा उपोषण, परिक्रमा, देहदंड 
प्रभृति आत्मक्लेश द्वारा प्रत्यक्ष व्यवहार में हमारे हिंदू धर्म का और राष्ट्र को सद्यः 
स्थितियों में कुछ ऐहिक हित भी साध्य होगा, मनुष्य की स्पष्ट कल्याणकारी सेवा 
करने से परोपकार होगा, उसी व्रत का आचरण करें, ताकि उस योग से प्रत्यक्ष रूप 
में ऐहिक फल भी प्राप्त होगा। 


ब्रताचरण करें तो इस तरह 

उदाहरण : महिला वर्ग के लिए ही कहना हो तो इस चतुरा में यथाशक्ति, 
यथास्थिति, यथामति हमारे विपदगस्तग्राणप्रिय हिंदू राष्ट्रसेवा प्रीत्यर् निम्न निर्दिष्ट 
अधवा उद्देश्य से ऐसे व्रतं में से एक-एक महिला एक-एक ब्रत रखें तो कितनी 
राष्ट्रसेवा होगी ! ' अपने बगीचे में स्वयं परिश्रम करते हुए धनिया पत्ता, बैगन, हरी 
मिर्चीयाँ आदि शाक-सब्जियाँ लगाऊँगी और हे ईश्वर, तुम्हारे नाम से अनाथ 
छात्रालय जैसी किसी प्रामाणिक संस्था को चार महीने प्रतिदिन ताजा सब्जी भेजूँगी ।' 
इस तरह का व्रत लक्षबाती, फूल-पत्ते अर्पण करने के व्रत से क्या कई गुना से पं 


१. चातुर्मास--आपाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक की शुक्ल एकादशी तक 


के 
जालेवाले ब्र, होम आदि। जमकर 
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भगवत्प्िय तथा राष्ट्रहितकर नहीं होगा? अथवा कुछ ऐसा ब्रत ले नि 
चातुर्मास में अपने हाथों से बुने हुए अथवा सीए हुए पच्चीस कुरते bd 
जोड़ियाँ, जो हीन-दीन पूर्वासो के बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से योग्य, होनहाए 
बच्चों में बाँटूँगी।' चतुर्थी के इक्कीस ' मोदक' (गणेशजी का प्रिय पकवान) अथवा 
सोमवार के सोलह दंपती साहूकारी अथवा बामे की दलाली अथवा व्यापार करनेवाले 
चेटपोसुवा ब्राह्मणों के लिए रखने से अधिक अच्छा है, उतना ही सामान अथवा पैसे 
-दक्षिणा मसूरकर महाराज के आश्रम को दूँगी, जो आज हिंदू संगठन कार्य वास्तविक 
रामदासी आनबान से कर रहे हैं। आनेवाले चातुर्मास में एक स्वदेशी शर्करा की 
समस्या ही हाथ में ले ली, तभी प्रत्येक जिले के नगर में दस-बीस महिलाएँ प्रतिदिन 
*मैं दस परिवारों के घर जाकर स्वदेशी शर्करा का प्रचार कहूँगी' इस ब्रत कको 
स्वीकार करें तो चार महीनों में उस नगर में कम-से-कम चार हजार रुपए विदेशी 
चीनी के बच जाएँगे। अजी, करके तो देखें । हमारा विश्वास अनुभवजन्य है। अथवा 
संपूर्ण वर्ष में "सौ रुपए की स्वदेशी चूड़ियाँ घर-घर घूमकर बेचूँगी।' अथवा 
"तुलसी विवाह के लिए ढोल, बाजे-गाजे की मूर्खता करने की अपेक्षा उस ब्रत का 
खर्च बचाकर दो शुद्धिकृत हिंदू, जो अनाथ 'परंतु सत्पात्र हैं, उनके योगक्षेम व्ययार्थ 
दे दूँगी।' अधबा उस कायार्थ प्रत्यक्ष कार्यक्र हिंदूसभा को और आर्य समाज को 
दान ककैंगो। रलागिरि हिंदूसभा जैसी जो संस्थाएँ शुद्धि कार्यरत हैं, उनके मुल्ला- 
मिशन के चंगुल से मुक्त किए गए शिशुओं तथा अनाथ बालक-बालिकाओं का 
पालन-पोषण करते-करते नाक में दम आ जाता है। अमरावती कौ हिंदूसभा जो सौ 


चक्ष में लाने का श्रेय संपादन करेंगी। लहू की एक बूँद में, जो हिंदू, धर्म का क्षय 
रोकती है, और वृद्धि करते हुए या उसका टपकना रोककर पुण्य लाभ होगा, उसकी 
बराबरी पाँच सौ अर्ध्य सरपण करते से नहीं होगी। पानी ही डालना है तो उस व्रत 
का जल किसी तृषार्त के मुख में डालिए, पूजा की थाली अथवा नदी में नहीं। वह 
बंबई का श्रद्धानंद आश्रम देखिए। उसने मुल्ला-मिशन क्र चंगुल से हजारों हिंदू 

को बचाया | परंतु शिशु-सदन 'खोलने is भी 4228 

में नहीं आ रहा है कि उन स्त्रियों का दया क 

Rs sho रहे उन ब्राह्मणों को, भिक्षुकं को, सोने-रूपे कौ बनाई 


सहकारी का व्यब क कोई धनी महिला यदि उस डद महिता क 


जो भी हो, दान शिशु-सदन निर्मिति हेतु से करें तो नगर के किसी व्यवसायी भिक्षुक 
-को अंत्येष्टि प्रीत्यर्थ गाय, बरतन, चस्त्र दान करने की अपेक्षा उस दीन, दयान्नान 
ईश्वर को वह शतगुना अधिक प्रिय नहीं होगा ? अथवा उस सुयोग्य परंतु निर्धन छात्र 
का, जो विमान विद्या सीख रहा है, व्यय भार उठाने का ब्रत लीजिए। 

महिला जनो, यदि यह हिंदू राष्ट्र जीवित रहेगा, बचेगा, जीतेगा, तभी हिंदू 
घर्म भी जीवित रहेगा, जीतेगा। यदि यह हिंदू राष्ट्र मर जाए, हिंदुस्थान अहिंदुस्थान 
बन जाए तो हिंदू संस्कृति, यह हिंदू घर्म भी मृत हुआ समझिए। ऐसी अवस्था में 
आप हिंदू महिलाओं घार्मिक व्रत का आचरण करना हो तो प्रतिदिन 
कुछ ऐसा सेवाळ्रत धारण करें जो वर्तमान स्थितियों में इस हिंदू राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष 
फलदायी हो। आपके द्रव्य का दान, आपके श्रम का दान, आपके अन्न का दान 
ग्रसंगवश आपकी सारी आनवान, आपका सारा सम्मान तथा आवश्यक हो तो अपने 
प्राणों का भी दान अपने प्राणप्रिय हिंदू राष्ट्र के लिए ही करें । यही है वर्तमान ऐहिक 
धर्म, यही है वर्तमान पारलौकिक धर्म । व्रतविधि में आज यही विवेक है। 
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